८ १३ ) पाणिनि-दरनम्‌ 


स्फोटात्मकं ्रणववेक्ृतिरूपमेत-- 
| त्त्वं समादिशति यज्च जगद्विवतम्‌ । 
1 शब्दाथेबन्धमखिलं किल य॒द्धिधत्ते 
^ बन्दे तदेव पथि पाणिनिशब्दशाखम्‌।।- ऋषिः 
( १. प्रकूति-पत्यय का विभाजन ) 

नन्वयं प्रकृतिभागोऽयंप्रत्ययभाग इति प्रकतिप्रत्ययविभामः 
कथमवगम्यत इति चेत्‌-पीतपातञ्जलजलनमेतोद्यं॑चम- 
त्कारं न करोति । व्वाकरणशासस्य प्रकृतिप्रत्ययविभागप्रतिपा- 
दनपरतायाः प्रसिद्धत्वात्‌ । 


इतना खंड प्रकृति है ओर इतना खंड प्रत्यय" दस प्रकार प्रति गौर 

ति = ग 

भ्रत्यय का विभाग कंसे जानाजाय ? [ हम उत्तरदेगे क्रि | जिन लोगोँने 

पतंजलि के [ महामाष्यलूपी ] जल का पान कर लिया है उन्हुं यह प्रन आश्चयं 

में नहीं डालता । यह प्रसिद्धि कि व्याकरणशास्त्र प्रकृति ओर प्रत्यय के 
विभागक्ताही वंन करता है। 


विशोष-- किसी शन्द का लरड दो भागों म क्रिया जाता है प्रकृति ओौर 
। भ्त्यय। व्याकरण का गारम्भ ्र्ृति्र्यय-विभाग के लिए ही हभ धा जेता 

कादि वेवाकरण इन्ध के विषयं कथा है ( तै सं° ६।४।७।३ ) । पहले 
अव्यत अथात समूद्रादि की अव्यक्त घ्वनियों की तरह एकात्मक थी । 
त्रत्वय, पद्-वाक्य आदि के विभाग उसमें नहीं ये। इन्ध ने देवताओं की 
थेना पर इस वाशी को व्याछृति-युक्त करिया, दकं मे बांट दिया । इस तरह 
यक्रर ण" शब्द से ही शब्द्युत्ादन या प्रकृति-परत्यय-विभाग का अर्थं समना 
जाता है । ( व्याक्रियन्ते = वयु्पायन्ते = प्रृतिप्र्ययादिविमागाः कल्प्यन्तेऽनेनेति 


जिस वंडके वाद प्रत्यय लगाये जनिका विधान क्रिया जाय उत प्रकृति- 

से रामः" भें राम-शब्द भ्रति है, विसगं ( या शु पाणिनि 
राम" पराति भी रपू घातु प्रकृति, म" 
यहा (्ोतपातजलजल' मे रूपक 
ल 
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रखा गया है । पतंजलि ऊ लिघे हुए महाभाष्य को समुद्र मानक्रर उसके जल 
का पान करनेवाके = महामाष्य का सम्यक्‌ मध्ययन करनेवाले व्यक्तियों । वैया- 
कर्णो ) का संकेत क्रिया गया ह । 
( २ अथ शब्दाह्ाखनमूर का अर्थं ) 
> = ©. म ४५ (9 
तथा हिं पतज्ञङभगवता सहाभाष्यकरारस्येदमादिमं वाक्यम्‌- 
अथे शब्दादुश्ासनम्‌' < पात० म० भा० १।१।१ ) इति। 
6 [र + ् ¢ =, [8 
अस्याथः-अथेत्यय शब्दाडधिकाराथेः प्रबुज्यतें । आधिकार 
प्रस्तावः । प्रारन्म इति यावत्‌ । शब्दाघुश्चासनशब्देन च पाणि- 
निग्रणीतं व्याक्रणनरास्ं विवक्ष्यते । शब्दानुश्चासषनमिव्येताव- 
त्यभिधीयमाने संदेहः स्यात्‌ । # शब्दालुशषासनं त्रस्यते न 
= ¢ 
वीत | त्थामा भ्रपाङक्षादत्यथशब्द प्रायुडक्त । 
महाभाष्य के रचयित्ता भगवान्‌ पतजलि का यह पहला वाक्य है--अथ- 
शाब्दाजुदासनम्‌ अर्थात्‌ जव ( यहाँ से ) शब्दों का अनुशास्तन ( ए६])०७- 
पणा ) जारम होता है ( प० मन मा० १।१।१)।४ 
इसका अथं इस प्रकार है- अथः शब्द अधिकार के अथं भे प्रथुक्त होता है । 
अधिकार कार्थं है प्रस्तुत करना, या आरंभ करना । शशब्दानुशा्तनः शब्द 
से पाणिनि के दारा लिखा था व्याफरणशाख्र समज्ञा जाता है । यदि केवल 
शब्दानुज्ञासनम्‌' इतना ही कहते तो सदेह रह ही जाता करि शब्दानुशासन 
प्रस्तुत क्रिया जा रहा हैया नहीं? एसा ( पसे संदेह का ) प्रसंग न उठे इसलिए 
अथ? शब्द का प्रयोग किया गया है । 
चिदोप-अपने प्रथम वाक्यकी व्याख्या भाष्यकार स्वयं कर रहे है। 
एसा न सोच कि व्याख्या करने के कारणा वह॒ वाक्य किसी दूसरे का लिखा 
इमा है। कैयट भी लिखते है स्ववाक्यं व्याख्यातुं तदवयवमथशब्दं तावद्‌ 
व्याचष्टे । अथ शब्द का प्रयोग यदि न करं तो केवल शब्दानुशासनम्‌" कहना 
पड़ेगा । एेसी दशा मे वाक्य कौ पूति नहीं होती, पूति करने के लिए अन्वय 
के योग्य क्रियापद का अध्याहार करना पडेगा । अब कौन सी क्रिया अति? 


* भाष्य का लक्षरा-- 
सूत्रार्थो वण्धंते यत्र वावयेः सूत्रानुसारिभिः । 
स्वपदानि च वण्यते भाष्यं भाष्यविदो विदुः ॥ 


५७ सवरेदशनसंमदे- 
श्स्तूयतेः या स्तूयते" या वया ? अथ शब्द का प्रयोग हते हौ यह सहल हो 
जातादहै। अथ का अर्थहै प्रारंभ । वस, श्रस्तुयतेः क्रियाका व्याहार कर 
लगे । अन्य क्रियाओं का अध्याहार करने से अथ" के साथ संगति नहीं वैठती 1 
अथ शब्दप्रयोगठेना्थान्तरग्युदासेन प्रस्दयत इत्यस्या- 
~ (न छ = = 
भिधीयमानत्वात्‌ । अनेन हि वदिकाः शब्दाः शं नो देषीर- 
भिषटवे' ( अथव सं १।१, ॐ० सं १०।९।४ ) इत्यादय- 
~ (3 र ( (8 ल ~+ 

स्तदुपकाररणा लोकिकाः शब्दाः गोरख्वः पुरुषा रस्ता शङ्निः' 
इत्यादयर्चासुशिष्यन्ते, व्युत्पाद्य संस्कियन्ते प्रदतिग्रत्ययविभा- 
गवत्तया बोभ्यन्त इति शब्दाचुश्ासनम्‌ । 

सथः शब्दका प्रयोग करनेसे दर्रे अर्था जैमे स्तुति करना, वशंन 
करना जादि ) का निराकरण करके प्रस्तुत किया जाता है" एसा अर्थं रखते 
दै। [ यही कारण है कि (भथ, शब्द आरम्भ मे द्विया गया है। ] 

इस प्रकार शं नो देवीरमिष्टयेः ( दिभ्य जल हमारा कल्याण करं ओर 
इच्छापूति मे सहायक्र हो, मवं १।१ ) इत्यादि वैदिक शब्दों का बौर [ अर्थ 
प्रकाशन के माध्यम से उनको सहायता करते वलि शौ, अदव, पुरुष, शक्रुनि" 
जादि लोकिक़ शब्दो का अनुशासन होता है, ब्युःपत्ति कै द्वारा उसका संस्कार 
होता है, ये भरकृति ओर प्रत्यय के षूप मेँ बांट कर समने जाते ह - यही शब्दा- 
नुशासन है । [ वेदिक शब्दो का अर्थवोध भी लौक्रिक शब्दों की तरह ही होता 
है। वहां भी षदक्ती शक्तिमानी जातो है-जिस् शव्द कौ दाक्ति ( साम्यं 

(1000100 ) का ज्ञान लौकिक माषामे हो गया, उसका ज्ञान वेदम 

भी हो जायगा। लोक म शब्दशक्ति-बोध कराने के कई उपाय है नेत-- 
बृदधश्यवहार, व्याक्ररण, कोश आदि । इन शक्तिग्राहक प्रमाणो कै द्वारा कोई 
व्यक्ति लोकम शव्दशक्तिका बोघ करलेता हैतव वेदमे भी देता चाग्दवोध 
हो नाता है। ( लोक्रावगतसामथ्यंः शब्दो वेदेऽपि बोधकः । ) बतः लौकिक 
शब्दशक्ति कौ भधाररिला पर वैदिक शब्दशक्ति अवलंवित है। मीपांसक भी 
चेदम अथं मानते के लिए लौक्तिक वायो की युक्ति देते है । ] 


(२ क. शब्दानुशासन पर विचारःविमसं ) 
अत्रे केचित्पयनुयुजञते-अचुशापिक्रियायाः सकर्मकत्वा- 


धा 
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रा्नौ करमणि (पा० घज २।३।६६ ) इत्यलुशासनवसात्‌ 
९ ~ (प > 
कमभ्येषा पष्ठी विधातव्या । तथा च (र्मणि च' (पा० घर 
२।२।१४ ) इति समासप्रतिपेधसंमवाच्छब्दाुशासनदब्दो न 
म्रमाणपथमवतरतीति । 
यहा पर कृच लोग प्रश्न करते है फि बनुशासन-क्रिया सकर्मक है, प्रस्तुत 
अन्द ( शब्दानुशासन ) मे उसका क्मं॑शशब्द' है ओौर कर्ता आचायः (जो 
अ्रयुक्त है ) है । दोनों श्यो म [ कतक्मणोः कति" (पा० सु° २।३।६५ ) 
के अनुसार ] पष्ठी होने की संभावना हो जाने पर (उभयप्राप्तौ कर्मणि" (पा० 
भु° २।३।६६ } के अनुसार यहाँ पर करम॑मंही षष्ठी विहित होनी चाहिए ॥ 
[सलिए शब्दानामनुज्ञा्नम्‌ = शब्दानुज्ासनम्‌, वह षष्ठी तत्पुरुष समास होगा ।| 
किन्तु "कर्मणि च' (पाऽ सु० २।२।१४) के अनुतर कमंमे पष्ठी होने पर 
समास नहीं होता, बतः शब्दानुशासन-श्व्द किसी भी दशामें प्रामाशिक्र नहीं 
मानाजा सकता। 
विदोष--अनुरासन" शब्द अनु-पूर्वक </ शाम्‌ में त्यद्‌ प्रत्यय करके बनता 
दै । ल्युट्‌ छत्‌ प्रत्यय है बयोकरि धात से विदित, अति है ( देखिधे--कृदतिङ्‌ 
२।१९३ ) । किसी घातु म छतु प्रत्यय होने पर्‌ उस क्रिया के कर्ता ओर कर्म 
मेँ षष्ठो ह्येतीहै। यदि किसी स्थान पर दोनौँं पंच जायं तौ कर्मं का पलङा 
भारी रहता है । अनुशासन का कमं “शव्द है अतः षष्ठो तो होगी पर कर्मणि 
च" सूत्र पहलेसेही समासन होने देनेके लिए तैयार है। शब्दानुशासन" 
यह समस्त ( (०ण]0पात्‌ ) पद नहीं होगा; हा, शब्दों का अनुशासन 
सा व्यस्त वाक्य हो सकता है । केवल समास नहीं होगा, षष्ठो होते से कौन 
रोक्ता है ? यह शंका शब्दानुशासन" शव के साधुत्व पर्‌ ही उठाई गई है । 
अत्रायं समाधिरमिधीयते--यस्मिन्छृत््रत्यये कर्तकर्मणो- 
न ~. ७ ++ अ + > ~ 
रुभयाः प्रा्रास्त, तत्र कमण्येव पष्टीविभक्तिभवति न कतंरीति 
वहुव्रीदिविज्ञानवलान्नियमभ्यते। तङ्‌ यथा--आधरयों स्वा 
दोहोऽरिषितेन गोपालकेनेति । शब्दातुशासनमित्यत् त॒ शब्दा- 
। ५ =. 1 € €. 
नामचुशासनं नाथानामिव्येतावतो विवक्षितस्याथस्याचार्यस्य 
€. (~ १० [9 
कतंरुपादानेन विनापि सप्रतिपाद्त्वादाचार्योपादानमर्िवित्करम्‌। 
अव इसक्रा समा्ान बततलाति ह । सूत्र को बहुत्रीहि समास मे तोडने पर 
( उभयोः प्रातिः यस्मिच्छतपरतथये स उभयगाति; ) यह अथं निकलता है कि जव 


५७६ सर्वदशनसं्रहै- 
छत्‌ प्रत्यय के होने पर [ क्रिया के | कर्ता गौर कमं दोनौ का धयोग हो, 
वहाँ कभ मेही षष्ठी होती है, कर्ता मे नही--यह नियम ( {६6०४1010 ) 
हया । जेते आश्वर्यो गवां दोहः अशिष्षितेन गोपालकेन ( सूलं या 
अनाड़ी ग्वाले के द्वारा गौभोंका दुहा जानां भश्वयंजनक है)। [ उभयप्राप्तौ 
कमणि" सुतर मे ऊपर के क्ठकमंणोः कृति" से इति" शब्द का अनुवतंन होता 
है तथा “उभयप्राप्तौ कति" पैसा करके दोनों मे विेष्य-विेषण-भाव माना जात्ता 
है । अथं यह हुआ क्रि जिन छत्‌-प्रर्ययों क प्रयोग में कर्ता ओर कमं॑दोनों आ 
रहे हो वसो वध्या मे "कतृकरमंणोः कृति" से कर्ता में होनेवाली पष्ठी न होकर 
केवल कमं में ही हो-जव केवल कर्ताका प्रयोग हो तव उसमे षष्ठी होगी । 
दोहः" शब्द दुह्‌ + घन्‌ करके बना है, दुह्‌ का कर्ता है गोपालक" ओर कमं है 
श्यो" । दोनों का प्रयोग एक ही साथ हुमा है अतः कर्तामे षष्टौन होकर कर्म 
शोः को षष्ठो हई गवां दोहः । यह उस सूत्र का अर्थं है । ] 
शब्दानुशासन" शब्द मे तो "शब्दों का अनुशासन, अर्थो का नहीं" इतनी ही 
बात कहने कौ है, जो कर्ता “आचार्यं को बिना लाये भौ अच्छी तरहष्पष्टहो 
जाती है अतः 'आचा्ं' शब्द का लाया जाना कोई विशेष प्रयोजन नहीं रखता । 
तस्मादुभयम्रा्ेरभावादुमयप्राप्ौ कर्मणीत्येषा षष्टी न 
अवति । किन्तु (कतैक्मणोः कृति" ८ पा० घ० २।३।६५ ) 
इति कृद्योगे कतरि कर्मणि च पष्ठीबिभक्तिरभवतीति करचोगल- 
क्षणा षष्ठी मविष्यति । तथा च इध्मप्र्रधन-पलाश्चातनादिव- 
त्समासो भविष्यति । 
इसलिए दोनों ( कर्ता गौर कमं ) का प्रयोगन होनेसे इस स्थान पर 
(उभयप्राप्तौ कमणि" ( २।३।६६ ) से षष्ठो नहीं होती । [ "कमणि चः ( २।- 
२।१४) के दारा जो कमं मे षष्ठौ का समास-निषेव किया गया है वह्‌ "उभय 
श्रातो कमंरि" सूतसे होने वाली षष्ठीका ही है। काक्िका-- उभयप्राप्तौ 
कमणि" इति षष्ठया इदं ग्रहणम्‌ ( पर १०१) किसी अन्य सूत्र से यदि कमं 
में षष्ठी हो तो उसका समास-निषेध नहीं होता । ] 
किन्तु यहा पर कतृंकम॑णोः कृति" ( पा० सू० २।३।६५ ) सूत्र से कृदन्त 
योगे कर्ताओौर कर्मभे (एक बार मेंएक कै ही प्रयोग में) षष्टो- 
भक्ति होती है जतः छत्‌ श्रत्यय के प्रयोग से सम्बद्ध षष्ठो यहाँ होगी । [ कल 
= निकला कि उभयभाप्नौ कमणि" से षष्ठो नहीं हई हैकि समासन दहो; 
णोः कति से ष्ठी हई है भतः समास होने मे कोई वाघा 
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नदीं । | अतः "इत्पपनव्रहचन' ( लकड़ी का चौरना ), 'पलाशक्चातन' ( पलाज्ञ 
काकाटना) आदिशब्दो कीतरह समातस्त हौगा। [ इध्मस्य प्रव्ररचनः = 
इष्मपरतरक्चनः । “इ्म' य कमणि षष्टी है परन्तु कर्तृकर्मणोः कृति" से हई है 
जतः समास हुआ । उत्ती प्रकार शब्दानामनुशःसनप्‌ = शब्दानुशासनम्‌" भी 
होगा। "ष्टौ" (पाण सू २।२। ) पर वातिक भी है- छर्योगा ष्ठी समध्यत 
इति वाच्यम्‌ अर्थात्‌ "कर्तृकम॑णोः छृकति' सवर से हीनेवाली षष्ठो विभक्ति से युक्त 
शब्द का समास दुरे समथं सृव्न्त के साय हो सकता है। ] 


129 = 


केचिद्‌ बरुवते । अत एवोक्त 
( २।३।६६, ० १२२ )- केचिदविरेपेणेव 
मिभावामिच्छन्ति, शब्दानामटुक्ञामनमाचार्येणाचार्थस्य वेति । 
में ष्ठी । तत्र किमपि चोचं नावतरत्येव \ 
यं तहिं शेवलक्षगायाः पष्ठयाः सक्र खुवचस्वात्‌ पष्ठीसमास- 
वेषद्वाणमानथक्यं प्राप्ठुयादिति चेत्‌-सत्यम्‌ ! तेपां 
स्वरचिन्तायाद्ुषयोगो वाक्यपदीये हरिणा प्रादश्चि । 


कुछ लोग कहते है क्त कर्ता में भी पष्टो होती है । इसीलिए काशिकः वृत्ति 
मँ कहा दै कु आचायं विना क्रिस मेद-माव के यहां पर विकल्प चाहते ह 
जंसे--गब्दानामनूश्ासनष्‌ आचायण, आचायंस्य वा ।[ उभयप्राठ कर्मशिः 
सत्र पर एक वातिक है कि यह नियम (कममर ह षष्ठी होने का नियम ) दो 
प्रत्यपो--मक (इका) गौर (आ )-के वाद स्रीप्रत्यय लगने पर लागू 
नहीं हो सकता । जसे--भेदिका देवदत्तस्य काष्ठानाम्‌ । यह. /मिद्‌ + रल्‌ 
(अक )+टाप्‌ होने पर भेदिका" शव्द वना है; देवदत्त कर्ता दै, काष्ठ कमं। 
दोनोमें षष्टोहो गई है। इसी प्रकार, “चिकीर्षा देवदत्तस्य काष्ठस्य" इस 
उदाहरण मे./ + सन्‌ +अ + टाप्‌ से चिकीर्षा" बना ओौर उसके कर्ता, कम 
दोनों मे षष्टी हुई है । च्रीलिग के अन्य प्रत्ययो के साथ षष्ठो होना (कततंरि 
वष्ठी होना ) वेकर्पिक है विचित्रा सूत्रस्य कृतिः पाणिनेः पाणिनिना वा । जव 
इसके वाद कहा गथा है कि कुछ लोग विना भेद-भाव क्ये इए ( स्रीलिग आदि 
का व्रिनार क्रे ही विना) वैकल्पिक "कतरि षष्ठौ" मानते है । उदाहरण ऊपर 
दिया ही है--शब्दानशासन० ! इषका परिणाम यह हभा कि उभय्रातौ कमंशि" 
का नियम असफल हो गया ओौर इसीलिए कर्मरि च सूत्र समास का निषेधः 
नहीं कर सकता । | 


३७ स० सं 


भजते सबवदशेनसंपहे- 


या ठेसा करं कि यां शेषे (= पष्ठ रेषे २।३।५० )' सूत्र से पष्ठो मानं 
[ भौर समास-कायं करें | । एसा करने पर कोई प्रश्च खड़ा नहीं हो सकेगा । 
अव कर लोग शंका कर सकते हैँ कि यदि देता करभे तो सभी स्थानों में शेषे" 
सृत से होनेवाली षष्ठी ही आसानी से कह दी जायगी गौर पटो समास का निपेव 
करने वाले सूत्र ( पा० सू० २।२।१० से २।२।१६ तक ) निरर्थक हौ जायेंगे 
ठीक कंते है किन्तु दी बात नहीं। भव्हरि ने अपने दाव्रयपदीयनें 
दिललाया है कि इन सूत्रों का उपयोग स्वर ( ^0८९॥ ) का विचार करने के 
समय होता है । 
विेष- स्व ओरस्वामी का संवे यारे्रादही दूरा संबंध अन्य कारों 
मे नहीं मा सका है इसलिए वेसो स्थिति मे अवशिष्ट संवंधों का निर्देश प्लोष" के 
द्वारा होता है गौर उसमे षष्ठो टोती है। जैसे--राजञः पुरुषः । पशोः पादः । 
चास्तव मे कमं लादि कारको मे भी क्म॑त्व आदि नहींहौ तभौ देष-षष्ठो 
ह जेसे- ग्रामस्य गच्छति ! इसे ही ास्तरीय-शब्द मे शेषलक्षणा षष्टो कहते हं । 
। यहां कमं की विवक्षा ही नहीं है अतः “उमयप्रा्नौ" वाला नियम लगेगा हौ नहीं 
= क्रिसमस का निषेध हो। लेक्रिन हर जगहे शेषः का प्रथो करनेसे बडी 
अराजकता छा जायमी । सभी शव्द समास फे लिये "दषे" के अधिकरने आने 
लगेगे तथा समास-निषेवक सूत्रों की पछ ह नहीं होगी । गवां दोहः" मे कर्मत्व 
की विवक्षा नहीं है । देखा कहकर शेपे षष्टी" मानते हुए "गोदोहः' समास वना 
देगें तन समास के निषेव का लामटहीव्याहुभा ? 


नही, निपेष-शूत्रों की आवह्यकता है ओौर वह है स्वर-विचार पं । गोदोहः" 
शब्द मे यदि “पष्ठी शेषे सान कर समास कर दे तो 'समासस्यः ( पा० सु° 
६।१।२२३ ) सूत्र कै अनुघ्ार यह पद अन्तोदात्त हो जायगा ओर यदी होता 
अ है। उक्तमत्र का अपवाद सूत्र 'गतिकारकोपषदाल्छृत्‌ः ( ६।२।१३९ ) 
भ्वृत्त नहीं होता है व्योकि इसका पूरवंपद “गोः न तो गति-संज्ञक है ओौर न 
कारक ही । स्मरणीय है “गोः यद्यपि करम॑कारक है परन्तु कमत्व सविवक्षित' 
(अनीप्सितं ) होने से उसमे कारकता रही दी नदीं । इरे शव्द मे, पष्ठी शेषे" 
होने वाली ष्ठी म कारक नहीं रहता । सूत्र का अथं है गति, कारक या उपपद 
पूर्वपद मे हो तो उत्तरपद के छदन शब्द मे श्रकृतिस्वर होता है। यदि 
कानिषेधरन करतो गोः शब्दमे कर्मणि षष्ठी" होने पर भी दोह" 
के साथ इसका समास हो जायगा । तव पूर॑पद "गो" कारक दो जायगा 
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आच्ुदात्त होगा । नो समास मे--गोदोहः एसा हो जायगा जौ मः योदात्त-पद 
है । लेकिन ठेसा होता नहीं । होता है ऊषर नैता हौ- गोदोहः। यही कारण 
हैक्रि समास करा निषेव करते है । 


तदाह सहापाध्कायवधमानः-- 
१. लाक्रिकच्यवहारेषु यथेष्टं चेशता जनः । 
वदिकेष॒ तु सरेषु विशेषोक्तिः प्रवतेताम्‌ ॥ 
२ इतिं पाणिनिष््राणामथंवखमसरो यतः 
जानंष्ृतरतं बत्तं तसप्रयोजक्र इत्यपि ॥ इति ॥ 
तथा च शब्दायुज्ञासनापरनासधेयं व्याकरमच्चास्मारब्धं 
वादतव्यामेति वाक्फाथेः संपद्यते । 
इसे महोपाध्याय वधमान कहते है-'लौकरिक व्यवहार के समथ तोलोग 
मपनी इच्छासे हौ काम करं ( वर्योकि लौकिक वावयों भे स्वर का विचार 
नहीं होता ) । किन्तु वैदिक शब्दों के प्रयोग में विशेष विधिकर अनुसार चलं 
॥ १॥ पाशिनिकै सूत्रं को सार्थकता यदीह नहींतोवे जनिकतुः" (१।४।- 
३० ) मौर (तप्रयोजक' ( १।४।५५ ) जैसे [ समाश्चन होने वाले समस्त पदों 
का | प्रयोग करते है ॥ २॥ 
तो, इस तरह शब्दानुशासनः शब्द से भी अभिहित व्याकरण-शास्र का 
आरम्भ समने, यह वाक्यार्थं निकला । 
विदेप-पाणिनि की वहृत-घी छक्ति्यां केवल स्वर.विचार के उद्देश 
सेकी गईरहै, लोक में उनका को काम नदीं। जैसे समास-निपेधक सूत्र, 
दिजित्न अनुवन्ध मादि । यही पाणिनि की विदोषोक्ति है--इनका लोक मे काम 
नही, पर वेदमें तोहोता है। अतः पाशिनि के सूत्र निष्फल नहीं है। 
पाणिनि स्वयं लिखते ह त॒जकराम्यां कतरि ( २।२।१५ ) अर्थात्‌ जो षष्ठी 
कर्ता मरं होती है उसका समास तच्‌ प्रत्ययान्त या अकप्त्ययान्त शब्द के साथ 
नहीं होता । जेसे--मव्रतः शायिका, मात्तिका ( आाप्रकी श्या, बसन ) 
किन्तु वे स्वयं इस नियम का उल्लंघन करते है भौर जनिकतुः ( = जनिकवरं ) 
तत्प्रयोजकः जसे शब्दों का प्रयोग करते ह । इसमे पता लगता है कि समास के 
निषेवक सूरो का यह प्रयोजन नहीं है कि रेमे स्थानों भे समस्त पदों को अशु 


घोषित कर, प्लुत वे विशेष स्वर को सिद्धि भे ही सहायक्त होते है । पाणिनि 
का यही लक्ष्य माकम पडता है । 


८० स्वैदशीनसंमरे- 
(३. शब्दालुशासन से पयोजन की सिद्धि ) 

, तस्याथेस्य ज्ञटिति प्रतिपत्तये (अथ व्याकरणम्‌" इत्येवा- 

मिधीयताम्‌। जथ शब्दाचुश्चासनमित्यधिकाक्षरं युधाभिधीयत 
~ ~ (५ ख्यो ~ 

इति । मेवम्‌ । श्ब्दाचुश्लासनामत्यन्वथत्तमाख्वापादानं तदीय- 
वेदाङ्गत्वम्रतिपादकम्रयोजनान्वाख्यानसिद्धेः । उन्वथा प्रयोज 
नानभिधाने व्याकरणाध्ययनेऽध्येतृणां म्रवृत्तिरेव न प्रसजेत्‌ । 

उसी अथ॑का शीघ्रतरं बोध कराने के लिए अथ व्याकरणम्‌ ही 
चाहिए । “अथ शब्दानुशासनम्‌” कह कर अक्षरो कौ संख्या मे व्यथं की वृद्धि 
करते ह । लेकिन एेसा नदीं सोचना चादिए । शब्दानुशासन नाम ( समाख्या } 
अथं के अनुकूल दी रा गया है । यह शास्र [ वेदिक शब्दों का अर्थं वतलाने 
कै कारण ] वेदाङ्खं है, इतका प्रतिपादन करते वाले प्रयोजन (लक्षय) काभी 
कथनत साथ-ही.साथ हो जाता है! [ शब्दानुशासन कहने से न केवल व्थाकररणा- 
शाख कौ प्रतीति होती है प्रत्युत व्याकरण के प्रयोजन--शब्दों के संस्कार--का 
भी नो हो जाता है। व्याकरण कटने से इतना बोध नहीं होता । केवल शास्र 
की ही प्रतीति होती । | यदि प्रयोजन का कथन नहीं किया जाय तो व्याक्ररण 
के अध्ययन कौ ओर अध्येताओं कौ प्रवृत्ति ही नहीं होगी । 


ना 


नच निष्कारणो धमे; पड्धो वेदोऽध्येतभ्यः' इत्वध्येतव्य- 
विधानादेव श्रत्तिः सेरस्यति इति चेत्‌-मैवस्‌ । तथा दिधानेऽभि 
(५ ^ = [न 3: = 

तदीयवेदाङ्गतप्रतिषादक्ष्रयोजनानमिधाने तेषां प्रवृत्तेरखुपपत्तः 
तथा हिरा किर बेदमधीत्याध्वेतारस्स्वरितं वक्तारो भवन्ति । 
अव यदि एसा कठ कि ५ ब्राह्मण को ] बिना किसी स्वार्थं के ( साक्षात्‌ 
फल की भाशा किये बिना ही, नित्यल्पसे) घमं का तथा षडङ्घवेद का 
अध्ययन करना चाहिए!--इस विधि मे जो “अघ्येतव्य' शब्द है उततीके दारा 
अध्ययन की प्रवृत्ति होगी, तो हम उत्तर देगे करि एेसी बात नहींहै। रेषा 
विधान होने पर भी उस ( शाच्र ) का एक प्रयोजन जो वेदाद्धं होना दै, उसे 
 बतलाये बिना उनकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती । उदाहरण के लिए [ पेसी बाते 
उन्हे कहनी चाहिए करि ] पहले वैद का अष्ययन करके लोग शीघ्र वक्ता वन 
जति ये। [ यहं वात्य बेदाव्ययन की विविका अर्थवाद अर्थात्‌ विज्ञापन है 


क 


जिससे लोग उस ओर प्रवृत्त हों । वैसे ही व्याकरण मे इस तरह का विज्ञापन 
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रहना चाहिए । 'शब्दानुचासन' शब्द मे दह्‌ घाकर्षण-शक्ति है ! भतः वही 
शब्द उपयुक्त है । | 


पमाद्वेदङ्खत्वं सन्यमाना- 
ं पतत्र मग्रव 
पेदाङ्कत्वप्रतिषादकं 


वेदो ते वैदिक ग्व सिदध हुए ओर लौकिक व्यवहार से लोकिकं चन्द" 
इसलिए व्याकरण को व्यथं समनज्ञ कर, उघे केवल बेदाङ्खः मानकर ही उपक्ग 
अध्ययन भे पहले के लोग प्रवृत्ति प्रदश्चित करते धे। [ क्रिषी दिक्ेष प्रयोजन 
का्नान उद नदींधा, विधिके अनुसार चलते हृए्‌ वे अव्ययन कर जाति 
थे। ]# तौ आजकल केलोगों की भी प्रवृत्ति नहींही होगी एेसी स्थिति 
न उत्पन्न हौ जाय इक्लिएु "वह वेदाङ्घ हैः इसका प्र्िपादन करने वाला 
प्रयोजन कह ही देना चाहिए । [ शव्दानुल्ास्न कटने से स्पष्ट हो जायगा कि 
व्याकरण एक वेदाङ्ग है, इसके मध्ययन मे लगना चाहिए । ] 

यच्न्वाख्यतिऽपि प्रयोजने न वर्त्तिं लौकषिकिशब्दसं- 

स्कारज्ञानरहितास्ते याज्ञे कमणि प्रत्थवायभाजो भवयः । धमा- 
द्ायरन्‌ । अत एवं याज्ञिकाः पटन्ति-आहिताभिरपशलः 
्रयुल्व प्रायधित्तीयां सारस्वीमि्टिं निवपेत्‌ ( पात० म० भा० 
पस्पश० ) इति । 

यदि प्रयोजन बतला देने पर भी उप्त ओर प्रवृत्त नहीं हो तो लौकिक्र शब्दों 
के संस्कार ( स्वना, व्युत्पत्ति, : 7018170 ) के ज्ञान से शृन्य होने के 
कारण यज्ञके कममें वे पापके भागौ होगे तथा धर्मं से च्युत होगे । इसीलिए 
याज्ञिक लोग पठते ईह "आहिताग्नि पुरुप यदि अपश्ञम्द ( अशुद्ध शब्द ) का 
श्रयोग करे तो प्रायधित्त के खूप में उसे सरस्वती देवता रौ इष्ट ( यज्ञविदोष ) 


करनी चाहिए” ( महामाष्य, प° ४ पस्पञ्च में उद्धृत ) । [ जो याज्ञिक व्याकरण 
नहीं जानते भौर यज्ञ करने लगते है उन्दः शन्दार्थंका ज्ञान न होने से पद 


% उनकी परवृत्ति नै्गिक नहीं थौ, बनानी पडती थी । विधि कै अनुषार 
अपने जीवन के कायक्रम उह निश्चित करने घे । 


त्‌ सवेदशनसंमरहे- 
पद पर अशुद्धा गले लगाने को तेयार रहती है- बे पापभागी होते हें । 
अपब्द के प्रयोग से होने वल्लि पाप का प्रायधित्त सारस्वत इष्टि से 
होता है । | 
अतस्तदायवद्‌ङ्गत्वप्रतिपाद्कम्रयोजनान्वाख्यानाथेमथ्‌ क्ब्दा- 

चुशासनमित्येव कथ्यते, नाथ व्याकरणमिति । भवति च श्ष्द- 
संस्कारा व्याकरणशास्स्य ्रयाजनच्‌ । तस्माच्छब्दाडुलिष्टिः 
संस्कारपदवेदनीया शन्दाञुशासनस्य प्रयाजनम्‌ । 

इसलिए उसके वेदाङ्ग होने का प्रतिपादन कशनेवाते प्रयोजन को बतला 
के लिए जथ शब्दानुशासनम्‌” यही कहते है, अथ व्याकरणम्‌" नहीं 1 व्याकरण- 
शान का प्रयोजन भी शव्द का संस्कार ( बनावट ) बतलाना ही है । वथोकति 
उसके उदैश्य से व्याकरण की प्रदत्त होती है। नेसे स्वगंके उटवयसे किये 
गये याग का प्रयोजन स्वगं ही ३। इसलिए (संस्का ८ ( बनावट ) शब्द के द्वारा 


समञ्षी जानेवाली शन्दानुशिष्ट ( शब्दो कौ रचना ) ही शब्दानुजञास्तन क्ता 
प्रयोजन है । 


विशोष-इस प्रकार यह सिद्ध हुभा कि पतंजलि ने व्याकरण का नाम 


शब्दानुशासन कर॒ विशेष उदेश्य से रला है करि नामस ही प्रयोजन की सिद्धि 
हो जाय । 


(४. ज्याकरणशाख कौ विधि-पतिपद्पार नदीं ) 

नन्वेवमप्यभिमतं प्रयोजनं न लभ्यते । तदुपायाभावात्‌ ¦ 
अथ अतिपदूपाठ एवाभ्युपाय इति मन्येथास्तहिं स छनग्युपायः 
शब्दान्‌ प्रतिपत्ता ग्रतियदपाठो भवेत्‌ । शब्दायकचब्दभेदेनान- 
 च््यच्छब्दानाम्‌ । एवं हि समाश्नायते- वृहस्पतिसिद्राय दिव्यं 
वषसह प्रतिपद्पाटविदितानां शब्दानां ज्ञब्दयारायणं प्रोवाच । 
सान्त जगाम । ब्रहस्पतिश्च प्रवक्ता । इनद्रोऽध्येता | दिव्यं 
बपसह्मभ्ययनकालः । न च पारावाप्िरभूत्‌ । शिता 
अर जीवति स वषशतं जीवति । अधीतिबोधाचरणगप्रचारणैश- 
हयुपायवि्योपधुक्ता भवति । तत्रा्ययनकारेनैव स्मायु- 
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[पूर्वपक्षिणो कीखंकाहै करि] रेस होने पर भी अभीष्ट प्रयोजन कौ प्राति 
नहीं हो सकती वरयोकि उस ( प्रयोजन कौ प्रापि ) के लिए कोड उपराय नहीं ह 
(= शब्दसंस्कार के ज्ञान का अर्थाव्‌ कौन-कौन शव्द गुद है कौन-कौन गजुदट-- 
इसको जानते का उपाय है ही नहीं) यदिप करं क्रि प्रत्येक शब्द को पठ 
डालना दही उपायहै तो यह प्रततिपद-पाठ शब्दों कै ज्ञान का उपाय नहीं 
[ यह्‌ तो अष्येता का मरण है] । चब्द ओौर अपचव्दके भेद से दाब्दं के अनंत 
भेददै ( = दै, कुच अचु ) । 


देशी कथा कदी जाती है ( परम्परा से चली आती है )- वहसि ने इनदर 
के सामने एक्क हजार दिष्य वपं तक प्रत्येक एद का पाठ करते हुए शब्दों का 
पारायण क्रिया किन्तु अन्त तक नहीं पटच. सके ( = उतने समयम भी समी 
शाब्दं का पाठ नहीं कर सके ) । [ जरा सोचिथे ! | वृस्पति-जैसे भव्यापक, इनदर 
लेसे अध्येता ओर एक हजार दिव्य वपं अभ्ययन का समय | फिर भी अन्तकौ 
हुई ! याज कीतोवबातदीक्याहै? जो वहत जीताहैतोएकसौ 
वर्पतक जीता है। अल्ययन ( जप्त), वोन ( (प्वलाञलताण्टु ) 


1 
आचरण ( 1५6०८ ) तथा प्रचारण ( पाना 1646)" )-- इन चार 
उपायों से विच्वा उपयोगी बनती है । [ इधर प्रतिषद-पाठ करने से व्याकरण्‌ 
के ] अव्ययनक्रालनेंहीसारीखायुका उपयोग हौ जावगा (अन्य कालोका 
तो प्रदन ही नदीं उ्तेणा) 1 

चिरोप-प्रतिषद-पाठ का अथं है प्रव्यक्त शब्द ( रामः, §ृष्णः आदि) 
का पाठ करके उघ्षका साधुत्व वतलाना । यह उपाय ( 16100 ) व्याकरण- 
लला का नहीं हो सकता, इसे भगे वतदाते ह । शब्दानां शब्दपारायणम्‌ से 
दिरक्ति नहीं है। शष्दपारायण' एक शब्द है जो व्याकरण ्ासर के अथं में 
रूढ ( योग्ट ) हो गया है। इसी से वोध हने पर भी शब्दानाम्‌" का अलग 
प्रयोग इसलिए क्रिया गया है कि श्रतिपदपाठविहितानाम्‌" विकेषण को स्थान 
मिल सक्रे । 'वाचमवोचतु' मे व्यथ॑ता होने पर भौ शुचिभ्मितां वाचमवोचत्‌” 
ढीक है क्योकि वाचम्‌" का विशेषणा दिप्रा गया है। शिशुपालवध ( १।२५ ) 1 
उक्तं कथा का उद्धरण पतंजलि ने महाभाष्य मे दिया है | अन्त मे प्रतिपदपाठ- 
विधि का खण्डन करके उत्सर्गापवाद-विधि का प्रतिपादन क्रिया जायगा । 


तस्मादनभ्युपायः शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिषद्पाड इति 
प्रयोजनं न सिध्येदिति चेत्‌-मैवम्‌ । शब्दतिपततः प्रतिषद- 
पाटसाध्यत्वानङ्गीकारात्‌ । प्रकृत्यादिविमागकरपनवससु र्ष्यषु 


शने सवेदशेनसंगरहे- 

न ड 
सामान्यव्िशेषरूपाणां लक्षणानां पैन्यवत्सकृदेव प्रघृत्ता दहना 
चब्दानामनुशासनोपरम्भाच्च । 

इसलिए शब्दो के ज्ञान फ लिए प्रत्येक शव्द का पाठ करना उपाय नहीं 
हो सकता, अतः व्याकरण के प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी । 
[ एुवेपक्षो की इस शंका पर वैयाकरण कते हँ कि ] रेसी बातत 
` इम भौ यह स्वीकार नहीं करते कि शब्द का ज्ञान प्रतिपद पाठ से मिल सकता 
है (साध्य है)। [ प्रतिपदपाठके द्वारा व्याकरण नहीं चलता--हमारी भी 
यही मान्यता है 1 लक्ष्यके रूपमेंजो शव्द ह उने भरकति आदि ( = प्रत्यय, 
पद, वाक्य ) के विभागों कौ कल्पना की जाती है तथा उनके लिए सामान्य 
ओर विदोष लक्षणों ( भूं ) कौ प्र्ृत्ति एक बार हो येवकी तरह होती ह 
जिसे बहृत-से शब्दों का अनु्ासन देला जाता है । 


नहीं 1 


विशेष-पतेजलि अपने ष्य मं शब्दानुशासन की प्रक्रिया वतलाति हए 
कहते है-कथ तर्दीमि शब्दाः पत्तिपत्तव्याः श्िचितसामान्यविरोपव- 
छक्षणं भवल्थं येनास्पेन यत्नेन मदतो महतः राव्दौवान्परततिपचेरन्‌ । 
कि पुनस्तत्‌ £ उत्सगापवादो । (प्र ६) उन्हीं का द्दान्तर करके 
माबवाचायं दिये जा रहे हँ । पञयवत्‌ परवृत्ति का अर्थ है कि लैन मेष एक ही 
साथ सभी स्थलों पर्‌, समुद्र॒ भौर मस्भरूमि मेँ भी, जल वरपताता है उसी तरह 
क्रिसौ सामान्य या विशेष लक्षण से एक ठी साय गनेकानेक शाब्दो का अनुशन्षन 
होगा, अलग-अलग उन्है देने की आवश्यकता नहीं पड़गी । महाभाष्य 
( ९।१।२९ ) में कटा है छृतकारि खब्वपि शाखं पजन्यवत्‌ । तयथा 
सजन्यो यावदूनं पूणं च सरव॑मभिव्पति । 
९ = 
। तथा हि । कमण्यम्‌' ( पा० घ २।२।१ ) इतयेकेन 
सामान्यरूपेण लक्षणेन कर्मोपपदाद्वातुमत्रादणु्त्यये ट्त, 
 छम्भकारः' (काण्डलावः, इत्यादीनां वहूनां शब्दानामङ्ुशासन- 
उपरभ्यते। एवम्‌, आतोऽनुपसरभे क” ( पा० घ ३।२।१८ ) 
 इत्येकेन वरिरेषलक्षणेनाकारान्ताद्रातोः कप्रत्यये कृते, धान्यदः" 
भद „' इत्यादीनां वदनां शब्दानामलुज्ासनपुपरभ्यते । वृह-. 
तिरिन्रयेति भरतिपद्पाटस्यारक्यत्वम्रतिपाद्नपरोऽर्वाद्‌ः। 
श के लिए, कमष्यण्‌ ( ३।२।१ भथा कम के उपपद भ रहे 
अण भव्यम होता है } इस अकेले सामान्य पूर ( लक्षण ) ते 


0 १ 


[अ „५ {3 1 
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उन सभी धातुओं से, जितकरे उपपद में कोई कम॑ हो, घण प्रत्यय क्रिया जाता है 
तथा कुम्भकारः ( कुम्भं करोति, कुम्भ + ~/ कृ + अण्‌ ), कारड्लावः ( काण्डं 
लुनाति, कारड + </ून्‌ + भण्‌ ) इत्यादि वहुत.से शब्दों का अनुशासन 
अर्थाव्‌ संस्कार पाया जाता है । उसी तरद्‌, आतोऽचुपसगं कः ( ३।२।१८ 
अर्थाव्‌ यदि उपततगं उपपदमें न रहे तो आकारान्त घातुसे कप्रस्यय होता 
ह }--इस अकले ही विशेष सूत्रे आकारान्त घातुके वादक प्रत्यय क्रिा 
जाता है तथा धान्यदः ( धान्यं ददाति, धान्य + ~/दा क }, धनदः ( धनं 
ददात्ति, धन + ‰/ दा + क ) इत्यादि बहृत-से शब्दों का अनुशासन पाया जाता 
है 1 वृहस्पति ने इन्र को पड़ाया' इत्यादि कथा प्रतिपद-पाठ कौ सामर्यंदीनता 
का प्रतिपादन करनेवाला अर्थवाद है । [अर्थवाद का सामान्य अथं है 
स्तुति या निन्दा करने बाले वाक्य जो किसी वातत को बहा चढ़ा करं प्रस्त करे । 
यहां पर प्रत्तिपद-पाठ असंभव है" यही दिखानादहै जिमेक्थाकते ल्पे दिया 
रघादहि।] 

विद्ेप--व्याकरणा-शाख्र की यही विधिहैकरि विभिन्न लक्योंकी सिद्धि 
के लिए वुं सामान्य लक्षा देते है भथा उनके अपवाद दिखाने के लिए विेष 
लक्षण देते द सामान्य पुत्रको विज्ञेष सवं दवा देताहै। इसी प्रणाली से पाणिनि 
ने व्याकरण लिाहै। महामाष्य के प्रथम माह्धिक मे इन समस्याओं प्र 
वहत धुन्दर विचार प्रस्तुत किया गया है । 


(५ व्याकरण के अन्य धरयोजन ) 
नन्वन्येष्वरप्यङ्घेषु ससु किमित्येतदेबाद्वियते १ उच्यते-- 
प्रधानं च पटृसवङ्गेषु व्याकरणम्‌ । प्रधाने च कृतो यहः एर्वा- 
स्भवति । तदुक्तम्‌-- 
३. आसन्नं ्ह्मणतस्य तपसामुत्तमं तपः 1 
प्रथमं छन्द्सामङ्गमाहुव्याकरणं बुधाः ॥ 

( वा० प १।११ ) इति। 
तस्माद्‌ व्याकरणशञास्रस्य शब्दालुशासनं भवति साक्षास्रयो- 
जनम्‌ । पारपर्येण तु वेदरक्षादीनि। अत एवोक्तं भगवता 
भाष्यकषारेण--रक्षोहागमरष्वसंदेहा प्रयोजनम्‌। ( पा० म भा० 
यस्पश्च ) इति । 


४८६ सवैदशेनसंमरहे- 
अबश्ररन हो सकता है कि जव दूसरे वेदाङ्ग भी विद्यमान है तो इस (व्याकरण 
शाल) का ही इतना अधिक्र आदर वों करिये जा रहे है ? उत्तर होगा कि खों 
वेदाङ्ग में व्याकरण ही प्रान है भौर प्रधान विषयमे किया गया परितरिन ही 
सफ़ल होता है । यही कहा है--थह उस [ परम ] ब्रह्य के निकट है तथा 
तप्याओं मे सवसे उत्तम तपस्या है; विद्धान्‌ लोग व्याकरण को वेदों का प्रथम 
( श्रघान ) अंग कहते है ।' ( वाक्यपदीय १।११ ) 1 
इसलिए व्याकरण शाख का साक्षात्‌ ( सीघा ) प्रयोजन है श्ट का अनु 
शासन करना ( संस्कार दतलाना }। परपरा से ( परोक्ष रूपसे, घुमा फिरा 
कर) वेदकी रक्षा आदिभी [ ईसके प्रयोजन ही है ] 1 इसीलिए भगवान्‌ 
भष्यक्रार ने कदा है-रक्षा, ऊह, आगम, लघु तथा असंदेह- ये [ व्याकरण 
शार कै ] प्रयोजन ह । ( महाभाष्य, पर १)॥ 
विरोष-व्याकर्ण के इत प्रयोजनों का उद्धरणा कितने ही स्थानों पर 
दिया जात्ता है 1 अतः उन्दै अच्छी तरह जान लेना चाहिए 1 
(१) रक्षा ( ९8९८१९07 }--वेदों की रक्ना कसे के लिए व्धा- 
कष्ण कता मन्यथन करना वहत मावरयक दै । वेदों मे बहुत से रेते-पेसे ल्प 
जो लौलिक्‌ माका मे नहीं ह जेसे--देवासः ( देवाः ), देवेभिः ( दैः ) त्मना 
( आत्मना )। इन अलौकिक सपो को देखकर व्याकरण न॒ जाननेवाला व्यक्ति 
भरम घे इनका संशोधन कर दे सकता है जिससे वेद की आनुपूर्वी ( शब्दक्रम ) 
के भंग होने का भय है। व्याकरण जाननवाला व्यक्ति सवद सूरो से उनकी 
सिद्धि देवकर वेद के करम की रक्षा कर सक्तता है । 
( (२) उह--( 1९०९१०8 )--ऊह का अर्थं है वैदिक शब्दों का 
देवता, लिग, वचनादि के भनार परिवर्तन कर देना । एक मन्व है --“अ्ये 
जुष्टम्‌" ( तै० सं° १।१।४ )॥ मव य॒दि सूयं देवता को हवि दान करना हो 
शूर्याय बुषपुः करेगे । वेद में पाठ है अन्वेनं माता मन्यताम्‌” । इसक्रा 
प्रयोग एक शुके लिए होता है। ज्र पञुगों कौ संख्या वठेगी तो एनो, 
एनान्‌ हप करने पड़गे । अतः परिस्थिति के अनुसार वचन का परिवतंन 
ह । पतजलि कटते ह॑ क्ति वेद भें मन सभी लिगं ओर दभी विभक्तयो 
ढे गये ह। यज्ञ की आवश्यकता के अनुसार उनके लिगों ओर 
परिवतंन करना पडता है । यह काम बिना व्याकरण जाने नहीं 


= 4.11 फ एक वाक्य है कत ब्रह्मण को विना 
से बमं मौर. चह अगोके साय वेद का 
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अष्यप्रन करना चाहिए ओौर जानना भी चाहिए । हरदत्तादि इस वात्रयको 
श्रुति मानते ह जबकि कुमारिल आदि इषे स्मृति मानते है। ( स्पृतिभी 
आगम-पूलक होने से आगमदहीहै)। इस आगम से तो पतालगता हैक 
व्याकरणं का अघ्ययन नित्य खूपसे दृष्ट फलकी बभिसंधिसरे ही विना 
करना चाहिए 1 यही नहीं, व्याकरण वेदाद्धों मे प्रधान है भौर प्रधान विषय 
में किया गया परिश्रम सफल होता है 1 

(४) लघु ( एवन )- क्रि व्यक्तिको शब्दों का ज्ञान कराना 
अत्यन्त आवश्यक है । उसके लिए व्याकरणे छोटा उपाय हो ही नहीं सक्ता 1 
्रतिपद-पाठ करते-कंरते आदमी मर जायगा पर घमात्ति नहीं होगी । व्याकर 
सरलतम विधि से शन्द-ज्ञान करादेताहै। 

(५) अखने ( ^ 80९४1द1717067)४ )- व्याकरण-शाख टी सन्देह 
का निवारण करता है। श्रुति में कहा है-स्थूलग्ृपतीमनड्वादीम।लमेत । अन- 
है 
कि (स्थूला चासौ प्रृपती' अर्थात्‌ सौ गाय लाये जो स्थूल ( मोटी ) ओौर गोले- 
गोले चिह्न से युक्त भी हो ( कर्मधारय समास ) अथवा स्थूलानि पृषन्ति यस्याः 
सा" ( जित्तके गोले चिह्न बडे हों रे्ी गाथ--वहुब्रीहि समास) हो पते 
विग्रहम गौके चिह्नं बडेहोंयादोटेहो, को$ वात नहीं। दरे विग्रहम गौ 
मोटी हो या पतली, कोई वात नहीं । एक वड़ा भन्तरहै। मव वैयाकरण 
स्थूलप्षती" शब्दमें परव॑पद क्ता अन्तोदात्त देवकर निश्चित करलेताहैकि 
यहां बहूतरीहि-समास होगा वयोकरि इसके तिए सूत्र है वहुव्रीहौ ्ङ्या पूरव 
पदम्‌” ( पा० सू०. ६।२।१ ) जिससे पूर्वपद का प्रकृतिस्वर होता है। यदि 
कर्मधारय होता तो श्रमासस्य' ( पा० सु° ६।१।२२३ ) से अन्तोदात्त होत्ता । 
इस प्रकार वैयाकरण सम्देह का निवारण करता है । 


इवाही का अर्थं है गाय । उदका विशेषण है स्शरूलूपती 1 अव यह्‌ सनं 


(५. क. व्याकरण से अभ्युदय की पराचि ) 
साधुश्ब्दप्रयोगवक्ञादभ्युदयोऽपि भवति । तथा च कथितं 
कात्यायनेन- शासक प्रयौगेऽभुदयस्तततल्यं वेदशब्देनेति । 
अन्वैरपयुक्तम्‌--एकः शब्दः सम्यग्‌ ज्ञातः दुष्ट शरयुक्तः स्वरम 
लोके कामधुग्भवतीति । तथा-- 
४. नाकमिष्टसुखं यान्ति सुयुक्तैवदव रथैः । 
अथ परत्कापिणो यान्ति ये चिकंमितभाषिणः ॥ 


+ सव॑दशंनसदे- 


इसके अतिरिक्त शुद्ध शक्रो के प्रयोग के कारण अभ्युदय कौ प्रा्नि भी होती 
हे । जषा ज कात्यायन ने कहा है--{ व्याकरण ] शाख का ज्ञान पाकर जो 
योया क्रिया जाय उसे अभ्युदय प्रात होता है क्योकि यह्‌ शास्र धेद' 
( जानता है ) शब्दके समानहीहै। [ एक ब्राह्मणा वाव्य रहै ोश्वमेवेन 
यजते य उ चैनमेवं वेद" अर्थाद्‌ जो व्यक्ति गश्वमेधके हारा अच्चिष्टोम-याग 
करता हैया उसकी विविको जानता है उसे कल मिलता है (त° व्रा० 
३।१।७ ) । यहाँ धेद' शब्द की ष्वनि है कि ज्ञानपूर्वकं जो याग करता है 
उषे ठी फल मिलता है । उसी तरह व्याक्ररण जानकर जो शब्दों का प्रयोग 
करता है, उसे अम्युदय मिलता है \ वद" (जानताहै) काजो महत्व 
अलिष्टोम के लिए है, वही व्धाकरण-ज्ञान का शब्दप्रयोग के लिएभीरहै।] 

दूसरे लोगों ने भी कहा दै- "एक ही शब्द यदि अच्छी तरह ( प्रक्ृति- 
भरत्यय का विभाग करके) जान लिया गया गौर अच्छी तरह से उसका 
रयोग भो किया गथा तो वह स्वगं में शौर इसलोक मेभी कामनाभोंकी 
पूति करता है ( यवेष्ठ फल देता है) ।' उती प्रकार--भुसज्जित भौर वधी 
हई [ शुद्ध ) वाणो रूपी रय के द्वारा लोग अभीष्ट सुख देने वालि स्वलोक में 
जति ठ किन्तु जो व्यक्ति "चिक रज्य क समान ( गपदागट ) बोलनेवाले हवे 
परो से राह को पोटते हुए ( = वैदल ) हौ जात है \" 


= 


विशेष--यह इलोक काशिका मे ३।१।४८ कौ व्वाख्या मं दिया गथा है 
किन्तु बहा कुड पाठन्तर है-- 
नाकमिषटुलं यान्ति सुय्॒तेवंडवारथः । 
५ अथ प्राविश यान्ति येऽचीकमतभाषिणः ॥ 

क्का कौदनोंही व्याल्याओों--पदमजरी मौर व्याम इस 

` इलोक की व्याख्या का अभाव देलकर इपक्ती मौलिकता पर संदेह होता है । 
कुलमहो, इतके दवारा सुन्दर ब्दो के शुद्ध प्रयोग पर बल दिया जाता है। 

र 


स्चेतनस्य शब्दस्य कथमीच्यं सामर्यसुपपद्यत इति 
वं मन्येथाः । महता देवेन साम्यश्वणात्‌ । तदाह 


"न 


>॥ 
शृ्ात्रयो अस्य पादा दवेशे सुप्त हस्तासो अस्थ । 
र , ~ 


ग इषभो रेरवीति म॒हो देवो मर्त्या" आ विवेच ॥ 
( ऋ० सं° ५।५८।३) इति। 
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< 
अव यदि यह पूचछाजाय क्रि शव्द तो अचेतन है, उसमे इतनी सामर्थ्य 
कहाँ सेआजायगी? तो हम करगे कि एेसा मत समञ्चिये कोक महान्‌ देव 
स्वर ) से इसकी समता सुनी जातो है ( = श्रुति मे प्रतिपादित है )। तो 
श्रुति कहती दै सकी नारसीगे ओौर तीन परह, दो सिर ह तथा इसके 
सात हाथ; तीन तरह से ववकर यह वृपभ ध्वनि उत्पन्न करता है, वह्‌ मः 
देव (इष्द रूप भें ) मदुष्यों में प्रवेश करता दै! (.च्छ० सं° ४।५८।३ ) । [ यह 
चवा महानारायणोपनिषद्‌ १०।१ मे मी ज्यो-कीःत्यो उद्धृत है ] 
व्याचद्ार च भष्यकारः-- चत्वारि शृज्णि चत्वारि 
पदजातानि, नामाख्यातोपसगनिषाताः । त्रयो अस्व पादा 
र्डादावपयास्त्रया शूतमत्ष्यहतमानकाराः । ह शोषं द्वा 
व्दात्सानां लिस्यः समयश्च । व्यङ्ग्यव्यञ्जकभदात्‌ । सप्त 
हस्ताक्षा अस्य; तिं सहे स्च उुब्रव्रधक्तयः) त्रिधा वः 
त्रिषु स्थानु उरस कण्ड सिरस च वद्र । व्रम्‌ इति प्रासद्र- 
व्रपभरत्वन रूपण क्रियते । वपषेणात्‌ । बर्षेण च्‌ ज्ञानपूकादुष्टानेन 
रप्रदसवभ्‌ । रोरवीति शब्दं करोति । रौतिः शब्दकमौं । 
इह शब्दशब्देन प्रपञ्चो विवक्षितः । सहो देवो मस्या ˆ 
[3 =, = द 
आविवेश्च | महान्‌ दवः शब्दां सस्या सरणधमाणा मदष्यास्ता- 
नागिवेशेति। महता देवेन परेण ब्रह्मणा साम्यञुक्तं स्यात्‌ 
( महाभाष्यम्‌ प्र ३ ) इति । 
भाष्यकार ( पंतजल्ि ) ने इसकी व्याख्या भीक्तो है । चार सीगों का अर्थं 
है चार पद-मेद अर्थात्‌ ताम, आख्यात, उपसं ओर निपात । इसके तीन पैर है 
लद भादि लकारो के विषय अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌ मौर वतमान काल ॥ दो सिर 
शब्द के दो स्वल्प है, नित्य ओर कायं । इन दोनों मे यही भेद है कि एक 
व्यय है दूरा व्यंजक् 1 [ नित्य शब्द आन्तर खूप से विमान है, यही व्यंग्य 
५ शेदलनदसि वहुलम्‌" ( ९।१।७० ) से शृङ्गाणि के स्थान भें ङ्गा, 
शरह्व्यान्तःपादमव्यपरे' ( ६।१।११५ ) से श्रयो जस्य" मेँ प्रकृतिभाव, वही बात 
इस्तासो भस्य' मे, आजनेरमुक्‌' ( ७।१।५० ) से हस्तासः, "दीघादटि समान 
पादे ( ८।३।९ ) तथा ‹आतोऽटि नियम" ( ८।३३ ) से महान्‌ को अनुनासिक 
महां । देलिथे--वेदिकी प्रक्रिया के संब सुतर गौर उनकी टीका । 


५६० सबेद्शनसप्रहे- 


है क्योकि इसकी मभिव्क्ति होती है । दूसरी भोर सुनाई पड्नेवाला वेलरी के 
2 रूप काः शब्द कायं है, यद बाह्य है भौर व्यंजक भी वधोकि नित्य शव्द को अभि- 
व्यक्ति इसी क दवारा सम्लो जाती है । हते जगे स्पष्ट करेगे । ] 
इसके सात हाथ है अर्थाद्‌ तिडन्त ( क्रिया ) के साथ लगते वाली सुबन्त 
की सात विभक्तियां इसे है । तीन प्रकार से वषा है = तीन स्थानों मे, हृदय, 
कंठ मौर सिर मे निबद्ध है। [वंके पंचम वशो तथा यरलव के साथ हका 
2 स्थान हृदयमें है। ग, कवगं, ह ओर विक्षगं का स्थान कंठ है। मुखके 
| अन्तत तालु आदि दूसरे स्थानों का संग्रह मोकंठसे हीहोगयाहै। गन्त 
मे ऋ, टवं, र षका स्थान सिर ( मूर्धा ) है । इस प्रकार शब्दों के तीन स्थान 
ह जहां वे टकरा कर अभिव्यक्त होते ६1] 
वृषभ' शब्द के दारा भरसिद्ध ( लोकिकं) वृषम (वेल) का ङूपक रवा 
गया है । योक दोनो हौ वषश करते ई ( त्रप्‌ ) । यहाँ ( शब्द-पक्च मेँ ) 
वषेन का अभिप्राय है [ व्याकरण दशाख्रका ] ज्ञान प्राक्त करके अनुष्ठान करना 
ओर उका फलप्रद होना । 'रोरवीति' का अथं है शब्द करता है" । ./5 = 
शव्द करना। 


यहा [ जो (रोरवीति = शब्दं करोति" कठा, उसमे प्रयुक्तं ] “शन्द' शव्द के 
द्रा इतर रे प्रपच (संसार ) का अधं स्िियागया है। [नित्य शब्दसेही 
यह्‌ धरा संसार बना है, वही इसका प्पंच अर्थात्‌ विस्तार करता है । भरंहरि 
ने वाक्यपदीय कौ भ्रथम कारिकां ही इते स्पष्ट क्या जो आगे उद्धुत की 
जायगी । ] 
महान्‌ देव मनुष्यो में प्रवेश्य करते है । महान्‌ देव अर्थात्‌ शव्द । मत्यं का 
अर्थ है मरण धमं वाले मनुष्य, उनमें ही वह ( शब्द ) प्रवेश्य करता है । महान्‌ 
प रथाद्‌ परम ब्रहम से समता ( सायुज्य ) का वर्णेन किया गया है। ( महा- 
पर०३)॥ त 
विशोष-इस ऋवा की प्रस्तुत व्याख्या का तात्पर्यं यही है कि परत्य 
शक्त मन्तर्यामी शव्ट मनुष्यों में प्रविष्ट है । व्याकरण-शा्र से 
शनात्‌ रखकर जो श्रयो किया लायगा तो मनुष्यो कर सारे पाप नष्ट 
रवे बहंकार आदि कौ ब्रन्थि्योको तोड़कर अपने अन्तरतम मेँ 
के साथ आत्यन्तिक सूप से संसक्त हो जार्येगे । इस पटैली 
होने वाली त्वा की व्याकस्णपरक व्याख्या तो पतंजलि ने 


| ` = "न" कक ` क 
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नामसे उद्धरण देने पर भी माधवादायं ने मनमानी की है--अपनी इच्छा से 
भाष्य कौ पक्तियों का परिवर्तेन करने चले गयेह। 
(दे. रब्द ही ्ह् दै ) 
जमननिदानं स्फोटाख्यो निरवयवो नित्यः कब्दो बहैवेति 
हरिणामाणि बरहमकाण्डे-- 
६. अनादिनिधनं बह्म चब्दतचं तदक्षरम्‌ । 
विवततेऽधेमावेन पकरिया जगतो यतः ॥ 
( वाक्यप० १।१ ) इति । 
संसार का निदान ( मूल कारण [11110६46 ०६७९ ), फोट के नाम 
से प्रसिद्ध तथा अवयवो से रहित जो निध्य शव्द है वह्‌ ब्रह्यही है। देखा भू 
हरि ने वाव्यपदीयके ब्रह्मकारड मे कहा है--जादि ओर अन्त से रहित, 
चिकारशुन्य शव्द का त्व ( 1१९7 ) ही ब्रहम है- वही संसार की विभिन्न 
वस्तुजों (अर्था) के रूपमे प्रतिभात होताहै तथा उसीसे इस संसारकी 
सार ्रक्रियाये होती दै ( वाक्यपदीय १।१} 1 
चिदोष-- जिस प्रकार वेदान्त मे संसार को ब्रह्म का विवतं मानते ह ञी 
प्रकार यहाँ भौ संसार शव्द-ङूपी श्रह्य का विवतं ( मिथ्याप्रतीति ) है। इस दृष्ट 
से अनादि शब्द-ब्रह्म (जिसे परा वाणी कड सक्ते है ) ही संसार का उपादान 
कारण है। शब्दरह्य शव्दभावसे तो त्रि्रृत्त होता ही है। उसके वाद नें वह 
सव्‌ ( [शसाञलया ) अर्थोके रूपमे भी विदृृत्त होता है। निष्कं यह हुमा 
करि शब्दन्रह्म से - शाञ् मौर अथं दोनों की उत्पत्ति होती है, यह पुरा संसार ही 
शब्दब्रह्म का ल्प है । मतृंहरि कौ यह्‌ मान्यता लेवागम के अनुसार है । उन्ही 
कहा है-- निक. त 
शब्दस्य परिणामोऽयमित्याम्नायविदो विदुः । 
छन्दोभ्य एव घथमत्रेतदधिश्वं ्यवतेत ॥ ( १।१२० ) 
कहने का अभिप्राय यह है करि यह जगत्‌ शव्द का परिणाम ( परिणत ल्प ) 
है । संसारम जो कुछ भी देलते है वह शब्दतरह्य का ही वितरत खूप यालाया है । 


(६ क. पर-भेद्‌ की संख्या ) 
नलु नामाख्यातभेदेन पददैविध्यप्रतीतेः कथं चतुर्धिध्य- 
युक्तमिति चेत्‌- मेवम्‌ । प्रकारान्तरस्य प्रपिद्धलात्‌ । तदुक्त 
रकीणेके-- 


र्‌ सव॑दशेनसंमदे- 
७, दविधा कैर्चित्पदं मिन चतुधा पञ्चधापि वा । 
अपोदूधरत्येव वाक्येभ्यः प्रकृतिपरत्ययादिवत्‌ ॥ इति ) 

भव प्रन है करि नाम भौर भाख्यात्तके मेदसे दो प्रकारके पदोंकी 
भरतीति होती है, आप चार प्रकार के पद कहां से लाते है? एसी बात नहीहै, 
उक्ते दुसरे भेद भी प्रसिद्ध ही हँ । उपे प्रकीणंकाएड मे कहा है. “जि प्रकार 
4 भृति ओर प्रत्यय कौ कल्पना [ पद से पृथक की जाती है यद्यपिपदयेंही 
श्रछृतिः्रत्यय दोनों हँ ], उसी प्रकार वावयों से पृथक्‌ करके (अपोद्धृत्य) पठोंकी 
कल्पना करके उसे लोगो ने दो, चार या पांच भेदो मे वाय है ।'(वा०प०३।१1 १) 

विरोष-पदके भर्थंका ज्ञान प्रा करनेके लिए श््रीय दष्टे पद 
से अलग करक हम प्रकृति ओौर प्रत्यय की कल्पना करते है । प्रकृति का अपना 
अरं होता है, प्रत्यय का मी--दोनों का खमन्वय करके पदाथं को पराति होती 
है। ठीक उसी तरह वाक्य का अथं जानने के लिए वाक्यम विद्मान पदों 
के कल्पना वाक्य से अलग्‌ करते ह । तव उनके अर्थो पर विचार करके खन्द 
क भदो मे वाटते है। विभित्र मतसे पद के विभिन्न भेद है। पारिनि 
ने “सुपिडन्तं पदम्‌" ( १।४।१४ ) कह कर पदों के दो ही भेद किये ह सुबन्त 
( नाम जिसमें उपसगं ओर निपात भी है तथा तिडन्त क्रिया ) । यास्क तथा 
दूसरे लोग पद के चार भेद करते है नाम, आख्यात (क्रिया), उपमं ओौर 
निपात । ङ लोग इस सूची मे कम॑प्रवचनीय को भी जोड़ कर पदक पाँच 
भेद मानते ह । कमंप्रतचनीय एक प्रकार के उपसर्ग ही है । उपसगं क्रियाकी 
विशेषता भरकट करते है जव किं करमभ्वचनीय क्रिया के अनुयोगी संबंध को व्यक्त 
। करता है नेते, जपमनु वषु । यहाँ नप मौर वर्षा मे लक्य-लक्षणा का संवंव 
 हैकि जप होते ही पानी वरस । जप लक्षण है तथा वर्षा लक्षय । इस संबंध का 
प्रतियोगी जप &ै, वर्षा अनुयोग या घर्म है। यह सम्बन्ध इस कर्मप्रवचनीयः 
अनु" के दवारा द्योतित होता है । 
भतहरि के वाक्यपदीय में तीन कारड है--( १) पदक्ताएड या ब्रह्मकाण्ड 
१५६ ), जिसमे पद तथा स्फोटक प्रदनों पर विचार हुमा है। 
क्यकारड ( कारिका ४८६ ) जिसमे वाक्य के स्वरूप पर प्रकाश डाला 
॥ तीरे काएड को (३ ) भ्रकीशौ-कारड कहते है बयोकति इसमे विभिन्न 
॥ चता हई है ( कारिका ९२१८ )। तृतीय काण १४ समुदेशो या 
भें विभक्त है जो निम्नलिखित है--१. जातिसमुदेश, 
देश, ५ द्धलक्षरसमुदेश, १. गुणभुदेश, 
(र्यतु कारको का वितेषण ), =. क्रिया- 
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सपद्देश, ९. कालसमुदुदेश, १०. पुरुषसमुदुदेश, ११ संख्यासमुदुदेश, १२. उपः 
प्रहसमुद्देश, १३. लिगतमुद्देश, १४. वृत्तिसमुद्देल 1 चौदहवां समूद्देश पूरे 
परकौणं कारड का आघा ( कारिका ६२४} है । वाक्यपदीय के प्रथम कार्ड पर 
हरिवृषभ की तथा दितीय काण्ड पर पृण्यराज करी प्रकाश टीकाहै, जव कि 
तृतीय कारड पर भूतिराज के पुत्र हेलाराज ने अपनी प्रकीणे.काद नामकी 
टीका लिली दै । वाक्यपदीय व्याकरण-गास्र के दानिक प्रशन पर विचार 
करने के लिए अन्तिम प्रमाएा-्रन्य माना जाता है। 
४५ [98 = 1 > (~ (~ 
कमग्रवचनचन व॒ पञ्वसनं सह पदस्य पञ्चविधत्वमिति 

ल € 3 [^ 
हेकाराजौ व्याख्यादयान्‌ । क्सेभ्रवचनीय स्तु क्रियाविकश्चपीपज- 
नितसंदन्धावच्छेदहेतव इति सवन्धावद्षृ्योतनहारेण क्रिया- 
ववश्पद्यातनटदुपसगव्ववान्तभवन्तोत्यभिचन्धाय पदचातुवध्य 
साघ्यक्रारणाक्त युक्तामातें वक्तव्यम्‌ ¦ 

पाचिवे भेद कर्म्रवचनीयः को अलग गिननेसे पदक पाच भेदहो जाति 
है, ठी व्याख्या हेलाराज ने [उम्युक्त कारिका की] की है । किन्तु क्परवचनीय 
किंस विष क्रिया ( जसे वर्षा ) से उन्न संवन्ध को व्याघ्र करनेवाली (जेषे 
लक्ष्य-लक्षण भाव } सीमाके ज्ञापक होतेह । [वर्षण क्रियाके साथनपका 
लक्ष्य-लक्षण-भाव से सम्बन्ध है, यह सम्बन्ध एक विशेष सीमा में है- इस सीमा 
या सम्बन्व को वतलाने वाला अनु" कर्मप्रवचनीय है। यही अभिप्राय है। ] 
इस प्रकार ये कर्मप्रवचनीय एक प्रकार का सम्बन्ध ही वतलाते है अतः किसी 
विशेष क्रिया के चयोतक होने के कारण इनका अन्तभाव उपसरगो में ही होता 
है 1 [ शकि उपसं करिसी त्रिया के द्योतक होते है ओर करमप्रवचनीय भी क्रियाः 
के सम्बन्व का द्योतन करते हैँ अतः उन दोनों कोएकभेदमें दही मानले। ] 


यही विचार कर भाष्यकार ने पदके चारही भेद कै ह जो युक्तियुक्त 
है-एेसा समन्न लेना चाहिए । 

( ७. स्फोट नैयायिको की शंका ओर उसका समाधान ) 

नञ भवता स्फोटात्मा नित्यः ब्द इतिं निजागदयते । 

तन्न सृष्यामहे । तत्र प्रमाणाभावादिति केचित्‌। अत्रोच्यते । 
भ्रत्यकषमेवात्र प्रमाणम्‌ । गोरित्येकं पदमिति नानावणांतिखिते- 
कयदावगतेः सवेजनीनत्वात्‌ । न ह्यसति बाधके पदालुभवः श्कयो 

३5 स० संर 


५६४ स्दशेनसंमरदे- 


मिथ्येति पक्तुम्‌ । पदाथप्रतीत्यन्यथाजुपपत्यापि स्फोटोऽभ्युष- 
गन्तव्यः । 

अप लोग बार-बार स्फोट के खूप में नित्य शब्द है" एसा कहते दहै । हम 

इसे ठीक नहीं मानते क्योकि इसके लिए कोई प्रमाण नहीं-यह कृ लोगों 

( नेयायिकादि ) का कहना है । [ नैयायिक लोग कहते दै कि “घटमानय इस 

तरह के वाक्यों के उच्चारण के समय जो घ॒ अ, ट्‌ आदि वणं कण्ठादि स्थानों में 

चायु के संयोग से उत्पन्न होते है, कानों से सुनाई पड़ते ह ओर तुरत नष्टहो 

जति है- वे ही शव्द है, उनके जलवे क्रिस दूसरी चीज को शब्द नहीं कहते 1 

घट-वस्तु के बोधक भौ ये ही है । अतः नैयायिक लोग शब्द को अनित्य मानते 

1 वैयाकरणो का कहना है कि यह शव्द नहींहै, किन्तु शब्दको व्यंजित 

॥ करनेवाली ध्वनि है। इस ध्वनि के द्वाराजो व्यंग्य होताहै वहीरब्ददहै, जो 

# घटादि वस्तुओ का वोधक होता है । यह शब्द नित्य हैन उतपन्न होता हैन 

नष्ट \ वाणी की सर्वोत्तम, अम्तरतम अवस्था- पररा वाणी- मे यह रहता है । 

इसे ही स्फोटः कहते है । बाह्य वनि या कायं ब्द केवल इसका व्यंजक हे 

तथा अनथक है । इस प्रकार वैयाकरणो कै अनुसार "वटमानय' इत्यादि ध्वनि 

का उच्चारण करे से वाचक नित्य शब्द की अभिव्यक्ति होती है जिसमे अर्थवोध 

। होता है। ] 

५ [ विरोषियों की ] इस उक्ति पर हमारा यह कटना है कि इसे सिद्धं करने 

केलिए तो प्रज्ञ भ्रमाणहीहै। "गौ" यह एक ही पद है, इसमें अनेक वर्णो 

[कि होते इए मी उन ] कै अतिरिक्त एक पद का ही बोध सभी लोग करते है 1 

 [शो'भें एकत्व का बोध सभी लोग कसतेरह। प्र यह एकत्व है कहां ? 

` वर्णोमें तो नहींहै, बयोकरि वे अनेक दै । इस एकत्व का माधार कुछ 

तो मवश्य मानना है जो वंसमूष् के द्वारा व्यक्त हो। वही स्फोटदहै। पद 

की एकता का अनुभव सबों को होता द्ै।] जव तक कोई वाधक प्रमाण 

नहीं मिलता तव तक पदोंकी एकताके हस अनुभव को हम मिथ्या नहीं 
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जनयन्ति? ना्यः। वर्णानां क्षणिकानां समूहासंमवात्‌ । नान्त्यः। 
व्यस्तवर्णेभ्योऽ्ग्रत्ययासंभवात्‌ । न च व्यासप्मासाभ्यामन्यः 
मकारः समस्तीति । तस्माद्र्ानां वाचकल्यालुपपत्तौ यद्रलादर्थ- 
मरतिपत्िः स स्फोटः । वणौतिरिक्तो वरणाभिव्यङ्ग्योऽर्थपरत्यायको 
नित्य शव्दः स्फोट इति तद्विद बदन्ति । 

त्णोचिही दके अथं की प्रतीति उत्पत्त होती है" रा कहना भी 
युक्तिषंगत नहीं है ( कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता ) क्योकि निम्न 
लिलत दोनों विकल्प असिद्ध हो जति है । ये वशं क्या मिलकर क अर्थ की 
भरतीति कराति है या अलग-अलग होकर ? पहला विकल्प ठीक नहीं हो सक्रता 
चरथोकरि भण भर ही ठहरने वाले ( नदवर ) वर्णो का समह होना असम्भव 
है। दूसरा विकल्प भी ठीक नहीं बथोकि अलग-अलग वर्णो से [ परे पदके | 
अथेकी प्रतौति नहीं हो सकती । [ व्यस्त वर्णो की वाचकता मानने प्र कई 
समस्याये उ्य्न हो जायगी । एक-एक वशं का उच्चारण करने से एकतो 
अर्थदोध होता ही नहीं । यदिहोभी तो प्रस वणं को सार्थक मानना पगा 
ओौर पक ही वर्णसे अर्थं कौ प्रतीति होजानेसे भन्य वणं व्यथं हो जायँगे | 
एक पद में जितने वशं दौ उतने अथं भी होगे जतः एक पद एक ही घाथ अनेक 
अर्थोका वरोध कराने लगेगा । अन्त मे सभी वर्णो को पर्यायवाचक मी मानना 
पड़ेगा । | म २ 

अलग-अलग बो कराना या मिलक्रर बोध कराना, इन दोनों विकल्भों के 
अतिरिक्त भौर कोई विकल्प हो नहीं सक्रता। इपलिए वर्णो कौ वाचकता 
असिद्ध हो गयी ( = वणं अथंवोध उही करा सकते ), अतः जिसके वल से 
(कारण ) अथैका बोध होता है, वही स्फोट है। स्फोट कै जानने बाले कहते 
हैक स्फोट नित्य शब्द दै, वर्णो प्रथक्‌ है वर्णौ के दवारा अभिव्यक्त होता है 
ओर अथं की प्रतीति कराताहै। ( स्मरणीय है कि ध्वनि अरथ-अतीति नहीं 
करा सकती । ध्वनि नित्य शब्द को अभिव्यक्त करती है जो भर्थबोघ कराने के 
लिए सदा प्रस्तुत रहता है । ] 


अत एव र्फुव्यते व्यज्यते वर्णैरिति स्फोटो बणाभिव्यज्गयः, 
स्फुटति र्फुटीभरत्यस्मादथं इति स्फोटोऽथेप्त्यायक इति 
स्ोटशव्दार्थुभयथा निराहुः । तथा चोक्तं भगवता पतज्जलि- 
ना महामाप्ये--अथ गौरित्यत्र कः शब्दः १ येनोबारितेन 


स्ैदशेनसंग्रदे- 
साखा लाङ्गूल -कङद-खुर-विषाणिनां संम्रत्ययो भवति, स शब्द्‌” 
( महाभा पृ०१ ) इति । 
इसीलिए, वरणो के द्वारा जो स्फुटित या व्य॑जित हो वह स्फोट ( «स्फुट } 
है अर्थातु वर्णो से भभिव्यंग्य [ शक्ति को स्फोट कहते है । ] "जिससे अथं स्फुटित 
या .प्रकाित होता है वह स्फोट अर्थात्‌ अर्थबोधक (शक्ति) है । इस तरह 
दोनो रूपो मे ( वर्णोके द्वारा अभिव्यंग्य तथा थं का बोधक इत दोनों 
रूपों मे ) <स्फोट' इन्द के अथं का निवंचन सोग करते ह । भगवान्‌ पतंजलि 
ते महामाष्यमे एेसा ही कहा भी है-“भच्छा, यह वतलादये कि गौ" भें 
शब्द कौन-सा है ? जिसका उच्चारण करने से साला ( गले का लटकता हुभा 
मांस), पल, ककुद ( पीठ ओर गले के वीच उठा हुमा मांस), बुर तथा 
सीगसे युक्तं [ पशुविशेष ] का वोध होता है, वही शब्द है।"' ( पतञ्जलि, 
४ महामाष्य, पृ १) [ यहाँ स्पष्ट है कि पतलजलि अथं का बोध कराने वाले 
साचन-विशेष को शाब्द कते है जो भौर कुछ नहीं, नित्य न्द या स्फोट दही 
है। कंयटने एसी व्याख्या भीकीदहै।] 
भितं च कैयटेन-चेयाकरणा वर्णव्यतिरिक्तस्य प्रदस्य 
वाचकखमिच्छन्ति । वर्णानां वाचकत्वे दवितीयादिवर्णोच्चार- 
७ [= > ~. ^ 
णानथक्यप्रसङ्गादित्यादिना तद्व्यतिरिक्तः स्फोटो नादाभि- 
व्यङ्ग्यो वाचको विस्तरेण वाक्यपदीये व्यवस्थापितः" इत्यन्तेन 
प्रवन्धेन । 
कोयट ते इसक्रा विवरण भी दिया है--'वैयाकरण लोग वणं कै अतिरिक्त 
व से पृथक्‌ रखकर ) पद कौ वाचकता मानते दहै 1 वणो को वाचक मानने 
पर [ पहला वणं तो अर्थ॑मोव करा ही देगा इसलिए ] द्वितीय भौर अन्य वर्णों 
चारण करना व्यथं ही हो जायगा 1“ “` -उनके मतिरिक्त ( प्रथक्‌ ) 
धा वनि से अभिव्यंग्य “स्फोटः है जो [ पदार्थं का ] वाचक है, वाबयपदीय 
स्था विस्तारपूर्वक कौ गई है।' ( देविए, महाभाष्य, चौखम्बा 
१) 1 
। (७ कः, स्फोट पर अन्य शंका- मीमांसक ) 
९ ५ स्फाटस्याप्यथग्रत्यायक्त्व न घटते ॥ विकस्पासह- 
स्फोटोऽथं भ्रव्याययत्यनभिव्यक्तो वा ९ 
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८. श य ४ १9 (० न न्व ५ 
नत्यत्नास्युपगमन निरपेक्षस्य देतोः सदा सखेन कायस्य 
विलन्वायोगात्‌ । 

[ पवषी कहते हकर] स्फोटे भी अरथंकी प्रतीति करानि की शति 
नही मानी जा सक्ती क्योकि दोनों ही विकल्प इस विषय मे असिद्ध हो जाति 
द । क्या स्फोट अभिव्यक्त होकर अर्थं कराता है याविना अभिव्यक्त ही हृए ? 
इसरा पक्ष ठाकर नहीं हो सकता । [ दूसरे पक्ष का खंडन सरल है अतः पहले 
उतेहीलेतेर्है, जेसे सुर भौर कड़ाही बनाने के लिए लुहार पहले सुई ही वना 
लेता है तव कड़ाही वनाता है । ] कारण यह है करि एसा मानने पर्‌ अर्थो, 
रूपी कायं का उत्पादन सदा ही होता रहेगा वयोकि स्फोट को नित्य मानते 
है, [अथंवोध करा ] वही कारण है जो अभिव्यक्ति को अवेक्षा नहीं स्वना-- 
उसकी सत्ता सद। ही रहेगी, इसलिए [ बधंवोव ल्पी ] कायं के उत्पादन में 
विलम्ब कौ संभावनाही नहीं। [ अभिप्राय यहहैकि अथृपरतीति को काय 
ओर स्फोट को कारण मानते है । कार्यकारण का संबन्ध सदा रहता है । चकि 
मनभिष्यक्त ल्पे ही स्फौट अर्थवोध कराथेगा, अतः असि्यक्त होने का प्रश्न 
ही नहीं उठता । अतः नित्य स्फोट नित्य ल्पते वरावर अर्थवोध ही कराता 
रहेगा, विराम उपे कां ? ] 

=, ~~. ९. ~. [५ 
अथंतदोपपरिजिहीषयाऽभिव्यक्तः स्फोटोऽ्थं ्रस्याययतीति 
कक्षीक्रियते, तथाप्यभिव्यज्जयन्तो वरणाः प्रतयेकममिव्यज्जयति 
५ "क ० व ५ (= 
सभय वा १ पक्षद्यडपि वणानां वाचकत्वपक्षे भवता ये दपा 
भा्धतास्त एव्र ॒स्फाटाभव्यञ्जकत्वपक्ष व्यावतेनीयाः । तदुक्त 
मद्ाचायंमींमांसाश्ोकवातिके-- 
८. यस्यानवयवः स्फोटो व्यज्यते बणैबुद्धिभिः 
सोऽपि पयनुयोगेन नेकेनापि विष्रच्यतं ॥ इति । 

[ एूव॑पक्षी अगे कहते ह कि ] अव यदि उक्त दोष से वचने के लिए आप 
{ वैयाकरण ) लोग यह पक्ष ले लें करि अभिव्यक्त ही होने पर स्फोट अथं कौ 
प्रतीति कराता है फिर भी [ हम विकत्प रदगे करि ] अभिन्धक्त करने वलि वणं 
वया एक-एक करके स्फोट को अभिव्यक्ति करते ह या सव एक साथ मिलकर ? 
दोनों ही पक्षों मे; वर्णो को वाचक मानने पर भाष ( वैयाकरणो ) ते जो-जो 
दोष भारोपित क्वि है वे दोष ही स्फोट को अभिव्यंजक मानते पर, भाप पर ही 
उलट दिए नाये तो कोई आपत्ति नहीं । [ यदि वणं एक-एक करके स्फोट कौ 


(. सबेदशनसंम्रहे- 
अभिव्यक्ति करते है तो ठेसा देवा नहीं जाता । पुनः यदि एक हौ वं से स्फोट 
की अभिव्यक्ति हो जाती है तो क्रिसी पद के हसरे-तीसरे आदि वर्णो. का उच्चारण 
ही वथो किया जायगा ? इसके भलावे, पद में जितने वं ह उतते स्फोटो की 
अभिव्यक्ति एक ही पदसे हो जायगी । दुसरा पक्ष ( वणं मिलकर स्फोट कौ 
अभिव्यक्ति करते है ) भी दीक नही । क्षणिक वर्णो का समूह्‌ संभव ही नदीं 
है- वे इतनी शीघ्रता से नष्ट जो हो जाते ह । अतः स्फोदवादिों के सिर पर 
उन्हीं का शस्त्र चला दिया जायगा । ] 
इषे करुमारिल भट ने भी मीमासा-श्लोक्र-वातिक मे कहा है-- जिका यह 
सिद्धान्त है किं स्फोट अवयवो ते रहित है तथा वर्णो के ज्ञान से अभिन्यक्त 
होता है, वह ( स्फोटवादी वैयाकरणा ) भी [ मपने ही हारा उठाये गये प्रों 
भे ] एक प्रन से भ निकल नही सकता है ॥' [ स्फोटवादी ने अपने विरोधी ते 
जो-जो प्रदन ऊपर क्रिये है उनमे सवके सव अव हम स्फोटवादियों पर ही फक 
देते है एक मी प्रन का उत्तरये दं तो जानें । एक प्रन का भी उत्तर इनसे 
तहं दिषा जा सकता । यदि स्फोट को अवयवयुक्त मानते तो ये कह सकते थे 
कि एक-एक वणे से खडः स्फोट कौ अभिव्यक्ति होती है । परन्तु ये तो स्फोट 
को अवयवो से रदित भौ मानते है । ] 
। बिभक्त्यन्तेषयेव चरणेषु शुपिडन्तं पदम्‌" ८ पा घ १। 
२ ४।१४ ) इति पाणिनिना, ति विभक्त्यन्ताः पदम्‌! ८ न्या० घूर 
२।२।६० ) इति गौतमेन च पदसंज्ञाया विहितत्वात्पंकेत- 
श्हेणालुग्रहवशर्णष्वेव पदयबुद्िभविष्यति । तरिं सर इत्ये- .. 
> मन्पदे = © १ 4 
तास्मन यावन्ता बणांस्तावन्त एव रस॒ इत्यत्रापि । एव 
धनं न्व! र नदी दीना" रामो मारो राजा जारेत्यादिष्व्थ- 
भेद स्यादिति चेत्‌-न । कमभेदेन भेदसंभवात्‌ । 
9 [ पपक्ष आगे कहते है क ] पारिनि ने सुबहत भौर तिडन्त ( वणं ) 
प को पद माना है ( १।४।१४ ) त्रथा गौतम ने विभक्ति से अम्त होने वाले वर्णा 
माना है ( २।२।६० )- इस प्रकार दो बडे-वडे आचाय विभनत्यन्त 
वणक हौ पद संज्ञा देते ह मतः [ वृद्धव्यवहारादि उपायो से ] संकेत-ग्रहणः 
वर्णो में उत्तरोत्तर ] सहायक-संबंघ मातकर वर्णो को ही तो षद 
ध [ उक्तं दो माचार्यो के सूतो से ध्वनित होता है कि वर्ण-समुदाय 
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हो सक्ता किवणंतो शीघ्रही नष्टहोते वाले है उनका सरह कैसे हो 
सकता है? परस्तु वृद्धव्यवहार आदिके द्वारा हम वणंषुदाय में संकेत 
( ०्परलप्०ाम्‌ रश॒म्ण०प ) का ग्रहण करेगे क्रि जमुक वरसमुदाय 
अमुक वस्तु से सम्बद्रहै। पुरे समुदाय से एकदहौ अर्थंकी प्रतीति होगी। 
अव इन विनाज्ञी वर्णा से उत्तरोत्तर अनु्रहभाव दोगा--एक वणं द्रे वणं 
की सहायता करता चला जायगा भौर उस विद्यमान वर्णसमुदाय का 
एका्मक अथं मान लगे । अतः समूद की कल्पना से भौ पदवोध हौ सकता है ॥| 

[ वैथाकरण वीच में छेते ह फि] तवतो सरः इष पद म जितने वणं 
है उतने ही "रस" मे भी है; इसी तरह, बन ओर नव, नदी मौर दीन, राम भौर 
मार, राज ओौरजारमें भी वरावर-वरावरदही वणंह तो अर्थभेद कौ प्रतीति 
नहीं होगी । [ विरोधी कहते है कि | एेप्ती वातत नहीं, वर्णो कै क्रम में भेद होगा 
त्तो अर्थम भी मेद पड़ेगा। 
तदुक्तं तौतातितः-- 

९. यावन्तो यादा ये च यदुरथ्रतिपत्तये । 
वरणाः ्रज्ञातसामथ्यौस्ते तैवाववोधकाः ॥ इति । 
तस्माद्यर्चोभयोः समो दोषो नं तेनेकश्चोधो भवतीति 
न्यायाद्ररणानामेव वाचकस्वोपपत्तौ नातिरिक्तस्फोटकस्पनाव- 
कर्षत इति चेत्‌-। 

[ पूर्वपक्षी अन्त में कहते है ]-तौतात्तित अर्थाबु कुमारिल का कहना है 
करि जिन वर्णो की सामथ्यं ( अर्थबोव कराने की शक्ति ) अच्छी तरह मालूम हो 
किये अमुक मर्थं की प्रतीति करा सक्ते दहै, वे वणं चाहे जितनी संब्या मे हो, 
जिक्र किंसी प्रकारके होवे उसी प्रकारसे अथंका बोध करति है। [ जिस 
अर्थं का बोध करानेको शक्ति वर्णोःमें होती है,. वे उसी अथ॑ का बोधः 
कराते है। |] 

इसलिए “जव दोनों का दोष एक ही तरह कादहै तो उस दोष से एक पर 
बिगडना ठीक नहीं है" इस न्याय से यह सिद्ध होता दहै कि वणं ही वाचक 
अतः उनसे भित्न स्फोट कौ कल्पना करना ठीक नहीं है। [ यहाँ मीमांसकं का 
पूवंपक्ष समाप्त हुमा । | 

विरोष-जव दो व्यक्तियों में दोनों का समान दोष हो, दोनों का परिहारः 
भी एक ही हो, तो वैसे विषय का विचार करते समय एक व्यक्ति को दूसरे परः 
दोषारोपण नहीं करना चाहिए । इसका यह श्लोक है-- 


सवेदशेनसंमहे- 


यश्चोभयोः समो दोषः परिहारोऽपि वा सखमः। 
नकः पयलुयोक्तव्यस्तादगथविचारणे ॥ 


( <. मीमांखको की शंका का उत्तर-स्फोटसिद्धि ) 


९ तदेतत्काशङशावलम्बनकल्पम्‌ । विकसपायुपपततः । 
वणसात्र पदग्रत्ययावलस्वनं वणससूहा बा १ नाद्यः । परस्पर्‌- 
विलक्षणवणमालायामभिन्न निमितं पुष्यघु विना दस्र मास- 
, अत्ययवाद्त्यकं पदमिति प्रतिपत्तरनपपत्ेः ¦ नापि हितीयः } 
^. ५ 0 + 
उच्चरतप्रष्वस्तानां वणोनां सरुहेमावास्तमवात्‌ । 

[ बैधाकरण (लोग उत्तर देते है कि नदी भें इते हए व्यक्ति | जेँमे वहते 
इए धास-स का सहारा जेते है वेते दी आपका ह॒ तकंटहै। इत दोनोंकी 
विकल्पो को असिद्धि हो जाती है। क्या अकेला वं पद की प्रतौति कराताह 
या वर्णो का समूह ? पला विकल्प ठीक नहीं क्योकि जैसे पलो मं विनादुतेके 
माला की प्रतीति नहीं होती उसी प्रकार एक दरे से विलक्षण ( एल्छ्ण् ) 
चर्णो की माला होने पर भी अनेक वणोंमें अनुस्यूत होनेवाले किपी एक 
जंधिन्न तिर्भित्त के विना यह एक पद है" ठेसौ प्रतीति नहीं हो सकती । दूसरा 
रः विकल्प सी ठीक नहीं है क्योकि उच्चारण कथे जाने के वाद नष्ट हो जानेवाले 
फ वर्णो का समूह कभी हो ही नहीं सकता । 


तत्र 1ह समूहव्यपदेसो ये पदाथा एकस्मिन्प्रदेदो सहावस्थि- 
ततया बहवोऽ्लुभुयन्ते । यथैकस्मिन्प्रदेशे सहावस्थिततयानुभूय- 
मानेषु धृवखाद्रपलाशचादिषु समूहव्यपदेशो यथा वा गंजनर- 
` तरगादषु। नच ते नणास्तथाचुभूयन्तं ॥ उत्पनव्रध्वस्तत्वात्‌ ॥ 
 अभिव्यक्तपक्षेऽपि क्रमेणवाभिव्यकितिः। सम्रूहासमवात्‌ । 
` हम समूह" उक्ते ही कते है जहा कद पदार्थं एक ही स्थान में साथ-साथ 
रण अनेक संख्या में अनुभरत हो । जेसे एक हौ स्थान में साथ-साथ 
कारण अनुभूत होनेवाले घव, खदिर ( सैर ), पलाश भादि वृक्षो सं 
भषोग होता है अथवा जैसे गज, मनुष्य बौर अश्च यादि [ जीवोके 
करते है । | वर्णो का मनुभव तोउसखूपमे होता नहीं । 
उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते है [ अतः एक स्थान मे साथ 
र इन्हं कहा से मिलेगा कि वर्णो का समूह होगा ? ] 
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दि हमारे समान [स्फोट की | अभिव्यक्तिका पक्ष भी लियाजायतो 
चहां भौ अभिव्यक्ति [ एक दी साथ नहींहो जाती | कमसे ही होती है। कारण 
यहहैज्जि किसी भौ दशा भें क्षणिक वर्णो का समूह होना संभव नहीं है। 

नापि वर्णेवु काल्पनिकः सशहः कटयनीयः । परस्पराश्रय 
सङ्गात्‌ | एकाथंत्रत्वायकतविद्धौ तदुपाधिना वर्णेषु पदत्व- 


प्रतीतिस्तस्सदरविश्ा्थत्यायकस्रसिद्िरिति । तस्मादर्ण॑नां 
वाचकत्वासमवार्स््टाऽस्युपगन्तव्यः 1 

आप (पूर्वपक्षी ) यहं भी नहीं कहसकतेकि वर्णों जौ समूह है वह्‌ 
काल्पनिक या छत्रिम है । क्योकि ठेस मानते पर अन्ोन्याश्चय दोष हो जावगा। 
एक तरफ जवर आप यह्‌ सिद्ध करगे क्रि [ व्णोकैकृत्रिम समह से ] एकात्मः 
मथ की प्रत्तीति होती है तमी उस उथाधि (शं ) के आधार पर वर्णौ मे पदत्व 
कावोधहोताहै। ओर दूरौ ओर वर्णौ मे पदत्व कौ स्िद्धि करने पर ही यह्‌ 
सिद्ध हागा करि उततसे अथंका वोष होता है [ पदत्वप्रतीति शौर अर्थवोध-दोनों 
मं कोन पहले होगा ? एक्राथेवोध तथा पदत्व वर्णंसमूहमे नदींदै, किन्तु स्फोट 
मेही दं। यदि स्फोट नहीं मानते तो इन दोनोंको वर्णायें ही वेठना होगा-- 
इससे अन्योन्याश्रय तो होगा ही। | अतः वर्णं वाचक्त नहीं हो सकते प ता 
स्फोट को मानना ही चाहिए । 


(< क स्फोट पर अन्य आपत्तियाँ ओर समाधान ) 
नु स्फोटन्यञ्जञकतापक्षेऽपि प्रागुक्तविकट्पग्रसरेण वृ 
टीप्रभातायितभिति चेत्‌- तदेतन्मनोराज्यविजम्भणम्‌ । वैष 
यसंभवात्‌ । तथा हि--अभिग्यञ्जकोऽपि प्रथमो ध्वनिः स्परोट- 
मस्छुटमभिन्यनक्ति । उत्तरोत्तराभिव्यज्कक्रमेण स्फुटं स्फुटतरं 
स्फुटतमम्‌ । यथा स्वाध्यायः सच्रत्पल्यमानो नावधा्ंते । 
अभ्यासेन तु स्फुटावसायः। यथा वा रजतत्वं प्रथमप्रतीतौ 


स्फुटं न चकास्ति । चरमे चेतसि यथावदभिब्यज्यते । 


भव ये ( पुव॑पक्षी ) लोग फिर आपत्ति कर सकते है कि यदि स्फोटक 
[ वर्णो के हारा ] भभिव्यंग्य होना मनिमभीलें फिरभी तो पहले कहैगये 
( पूवपक्षी कै द्वारा भारोपित्‌, देखिये--७ क, का भारम ) विकल्पों के प्रसार के 
कारण [ बचना चाहते हए भी आप उनके ही नक्र मे पड़ नागे नेसे कोई 


६०२ सवदशेनसंमरहे- 
दः गाडीवान रात में चुंगी देने के डर से दुसरे रास्ते से रातभर चलता रहे ओौर 

भूलता-भटकता | प्रातःकाल चंगीषर के ही सामने पुव जाय [ओर उसे 
चुंगी ( 1011-8 ) चुकानी पडे । ] 

हमारा कहना है क्रि यह सर्व करके आप अपने अनम पुएपकाते रहँ 
(मन को संतोष देते रहै )। [ इससे कुछ होने का नहीं | क्योकि दोनों में 
बहुत वड़ी विषमता है । देखिये-अभिव्यंजक होने पर भी प्रथम वं स्फोट 
की अभिव्यक्ति अस्पष्ट रूप में ही करता है । [ जेषे-जैसे वणं आते दै वैपे-वेसे 
वे ] अपने उत्तरोत्तर अभि्यंजक क्रम से स्पष्ट, स्पष्टतर ओर सये अधिक स्पष्ट 
रूप से अंत मे अभिव्यक्त कर देते ह । इसलिए वणां चाहे स्पष्रूप से स्फोट 
की अभिव्यक्ति करे या अस्पष्ट रूप से, वह अभिव्यंजक है ) ] 

जिस भ्रकार स्वाध्याय (वेद ) एक वार पढने से समञ्च मँ नहीं आता 
किन्तु अभ्यास करने से स्फुट होने लगल्ता है । अथवा जिस प्रकार चांदी प्रथम 
प्रतीति मे ( पहले-पहल देलने से ) स्पष्ट नहीं होती, जन्तु अंत में वही ( चांदी ) 
चित्त मे मपते वास्तविक रूप मं अभिव्यक्त हो जाती है । 

१०. नादराहितबीजायामन्त्येन ध्वायना सह । 

आश्रत्तपारपाकायां बुद्धां चब्दोऽवधायते ॥ 

( वाक्यप० १।८४ ) 
इति प्रामाणिकोक्तेः । तस्माद्रमाच्छब्दादर्भं॑प्रतिप्यामह 
इति व्यवहारवशादणानामथवाचकत्वाजुपपत्तेः । प्रथमे काण्डे 
तत्रभवद्धभत्हारेभिरभिहितत्वान्निरवयवमथेम्रस्यायकं शब्दत्वं 
स्फाटाख्यमभ्युपगन्तव्यमिति। एतत्सवं परमाथंसंविटक्षणसत्ता 

^ वभ 59 3 > = 
जातिरेव सर्वेषां शब्दानामथं इति प्रतिपादनपरे जातिसपुदेशे 
प्रतिपादितम्‌ 1 
इसके लिए प्रामािक कथन मी है--“अन्तिम ध्वनि (वणं) के साध 
( पहले से उचवारित वणो की ध्वनि ) के द्वारा उस बुद्धि मे जिसमे 
 भरथातु अरभिग्यक्ति के अनुहल संस्कार की स्थापना हो चुकी है तथा जो 
[ पहले के सभी संस्कारो को ] आवृत्ति के कारणा परिपक्व अर्थात्‌ योग्यता 


# हो चक्रो है किसी शब्द का निर्धारण ( निश्चय) होता है 
य ९।८४ ) । [बुद्धि में प्रत्येक शब्द का एक संस्कार रहता है जो 
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होती है। जव किसी पदया वाक्य का श्रवणा करते है तब उस पद या वाक्य 
के प्रयम वरस ही उक्त संस्कार जागने लगता टै, या स्फोट स्पष्ट होने लगता 
है । अन्तिम वशं उचरित होते-ठोते सारे-के-सारे संस्कार उदुबुद्ध हो जाते ह तथा 
अमुक शब्द है" यह ज्ञान होता ह । यही आश्य है । [४ 

इसलिए, स शब्द से हम अर्थं की प्रतीति करते है" एेसा व्यवहार होने के 
कार्ण यह सिद नहीं होता क्रि वर्णं अर्थं के वाक्त ह, | प्रत्युत शब्द अथक 
वाचक हो सक्ते है । | वाव्यपदीयके प्रथम काराडमें आदरणीय भत्रंहरि ने 
हसका वणन क्रिया है अतः अवथयों से रहित, भर्धवोधक शब्दतद्व, जिसका 
नामस्फोटहै, हमे स्वौकार करना चाहिए । परमार्थं ( परम तत्व, ब्रह्म ) के 
पूरुज्ञान ( संविव्‌ ) रूपी लक्षण से युक्त जो [ सभी पदार्थो मे विद्यमान ] सत्ता 
हैः वह [ घट, पट आदि संबन्धियों क भेद से घटत्व, पटत्व भादि की ] जाति के 
रूपमेहै तथा समी शब्दों ( घट, पटादि ) का अधं मो वही ( सत्ताजाति ) है 1 
इस प्रकार का प्रतिपादन करने वाले जाति-समुददैश ( वाक्यपदीय के तृतीय कांड 
का एक खण्ड ) नामक खरड में भ्ंहरि ने इसे स्पष्ट क्रिया है । [ अव सत्ताको 
अथं मानने वाले पक्ष का खंडन पूर्वपक्षी करेगे 1 ] 


(९. सन्ता ही शब्दौ का अशं है-पूरवपश्च ओर सिद्धान्तपक्च ) 
न शचः ९ हि सर्वेपां शब्दानां ९ 
याद सत्तव स्वपा शब्दानामथस्ताहं स्वपा शब्दाना पया- 
यता स्यात्‌ । तथा च चिदपि युगपत्रिचतुरपदयप्रयोगायोग 
इति महच्ातयेमायुष्मतः । तदुक्तम्‌ - 
११. पर्यायाणां प्रयोगो हि यौगपद्येन नेष्यते । 
पयोयेणेव ते यरमाढदन्त्यथं न संहताः ॥ इति । 
तस्मादयं पक्षो न क्षोदक्षम इति चेत्‌-- । 
[ पूवपक्षो कहते है किं ] यदि सभी शब्दों का अर्थं सत्ता ( परम सत्ता, 
परमां का ज्ञान ) ही है तव तो सभी शब्द एक दुसरे के पर्याय हो जायेंगे । यही 
नहीं, मापकी चतुरता धन्य है ! आपके मतमें रहने सेतो कही भी एक साथ 


तीन-चार पदों का प्रयोग होगा ही नदीं) [ जव सभी शब्द एक इसरे के पर्याय 
है तव तो एक साथ कई पर्यायं का प्रयोग नहीं होगा, अतः करई शब्दो को 


* विशेष ज्ञान कै तिए पं० सयनारायण शुक्त की व्याख्या से युक्त वात्य 
पदीय देखे । प° ९७-९९॥ 


६९४ सवेदशेनसप्रहे- 


एक बार भे रुक्त नहीं किया जा सक्ता । मनुष्य कौ भाषा ही निरथंक हः 
जायगी 1 घन्य है आपका सिद्धान्त ! ] इसे कहाभीहै-- 
¶यिवाचौ शब्दों का प्रयोग एक साथ नहीं करना चाहिए क्योकि ये शब्द 
एक-एक करके अथं का बोव कराते है, एक साथ मिलकर नहीं ।' [च इदु, 
ञ्च आदि शब्द पृथक्‌ वाकयं मै भने रम से अर्थनबोध करा सकते है किन्तु 
यदि एक ही साथ इनका प्रयोग करदं तो वावरय नहीं वन सकता--साहित्य- 
शाछ्रमे तो एेसाकरना पुनरक्ति-दोष माना जायगा । ] इसलिए यह पल्ल 
इतना मी बलयुक्तं नहीं किं हमारे खंडन को संभाल सक्ते 1 
तदेतद्वगनरोमन्थकस्पम्‌ । नीरुलोहितपीतायुपरज्जक- 
द्रव्यभेदेन स्फटिकमगेखि संबन्धिभेदात्सत्तायास्तदात्मना 
भेदेन श्रतिपत्तिसिद्धौ, गोसत्तादिरूपगोत्वादिभेदनिवन्धनव्यवहा- 
= 
रवरक्षण्योपपततेः । तथा चाप्रवाक्यम्‌-- 
१२. स्फटिकं विमलं दरव्यं यथा युक्त परथक्थक्‌ । 
नीललोहितपीतावैस्तणेयुपरम्यते ॥ इति । 
[ उक्त प्रस्नका उत्तरहै कि | बहतो अकाद्ा ( शुन्य ) का रोमन्थ 
( जुगाली, पागुर ) करने के समान है।| पशु चवाये हुए पदाथ को फिरसे मुंह 
मे लाकर चाति है वही रोमन्थ है । रोमन्थ करते के लिए कुछ जेत पदार्थ 
होना चाहिए । यों ही आकाञ्चका रोमन्थ नहीं हो सकता । उसी तरह आपलोगों 
का यह क्षेप भी विलङुल असमव है। | जेस स्वच्छ स्फटिक मशि में उप 
रजक ( रंगनेवाले ) दर्यो के भेदके कारण नीले, लाल, पीले तथा अन्य रगो 
की प्रतीति होती है उसी तरह संबन्धी के भेदके कारणा, सत्ताकी प्रतीति, 


उत्से संब वस्तु के स्वरूपभेद के रूप भे होती है। इष तरह "गो कौ सत्ता. 


(वैयक्तिक सत्ता) के रूप मे गोत्व भादि [ जाति की जो सत्ता है उसी से विभिन्न 
वस्ुभो के ] भेद पर आधारित व्यवहार कौ विलक्षणता माम पडती है । 
[ अभित्राय यह है कि परमसत्ता बरह्म ही शब्दों का अथं है पर शब्दो मे अथं 
कोचेकर भेद वयो है ? दकि सत्ता कै संबन्धी घट, पट भादि द्रव्यो की घट 
पतता, पटसत्ता आदि है ओौर इन तैयक्तिक सत्ताओों कै खूप मे घटत्वनाति, 
परत्वजाति भादि जातियों की सत्ता है इसलिए परमखत्ता ब्रह्म के विवतंूप 
इ सत्ताभौ के चलते शव्दायं भ॑ अद पडता है। स्फटिक पर नाना प्रकार के 
रंग पडते है । उती तरह संबन्धियो के भेद से सत्ता प्र अनेक अर्थो का आरोपण 


हेता हे।] 
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दसा ही आप्त ( प्रामाणिक ) वाक्य है- “जै स्फटिक स्वच्छं व्रव्यहीहै, 
पृथक्‌-पृथक्‌ नीले, लाल, पीले रंगों के पड़ने से, उसक्ते वणं को श्रत कर लेता 
है, [वैसे ही सत्ता भी विभिन्न बंवन्धियों के मेद से विभिन्न अर्थो को धारण 
कर लेतीहै। | 
तथा हरिणाप्युक्तम्‌-- 
१३. संबन्धिभेदास्सत्तेव भिचमाना गवादिषु । 
जातिरित्युच्यते तस्यां सर्वै राब्दा व्यवस्थिताः ॥ 
( वाक्य° ३।१।३३ ) । 
१४. तां प्रात्तिपदिकाथं च धात्वर्थं च प्रचधते । 
सानित्यासा महानारमा तामाहुस्सखतलादयः ॥ 
( वाक्यप० ३।१।३४ ) इति । 
वही भतहरि ने भी कहा है--सम्बन्धी ( घट, पट आदि ) के भेद से सत्ता 
( परम सत्ता ) ही गो-भादि के न्प म भिन्न होकर जाति कहलाती है उसी 
में सभी शब्दों की व्यवस्था होती है॥ १३॥ 
उसी जाति को प्रातिपदिकाथं तथा वात्वथं मी कहते ह, वह जाति ( सभी 
पदाथों मे स्थित संबिदुषूपी सत्ता ) नित्य है, वही महान्‌ भात्मा ( ब्रह्म ) है, 
त्व, तल्‌. मादि भाव-परत्यय उसी का पोषण करते है । १४॥* 
चिरोष-महासत्ता नाम की एक ही जाति है, वही ब्रह्य है, गोत्व, 
अश्वत्वादि उसी के विवतं ह । आश्रयल्पी सम्बन्धौ का भेद पड़ने से यह 
महासत्ता ही गोत्व आदि जाति के खूप में आती है। अभाव को भी महासत्ता 
से संवद्ध मानकर पदाथं कहते हँ अतः महासत्ता को प्रादिपदिकार्थंके सू्पमेभी 
गृहीत करते ह । धातु भी क्रियारूपी व्यक्तियों मे समवेत होने वाली महासत्ता 
की अभिव्यक्ति करता है। एेसी अवस्था में महासत्ता में क्रियाहूपी उपाधियों 
कै कारण अनेकता माती है। ( देखिये, वाक्यपदीय का संबद्ध स्थल )1 
माधवाचायं इसकी व्याख्या आगे करते है । 


आश्रयभूतः संबन्धिभिर्भिच्यमाना कसितमेदा गवाधादिषु 
सत्तैव महास्ामान्यमेव जातिः । गोत्वादिकमपरं सामान्यं 
प्रमाथतस्ततो भिन्नं न भवति । गोसत्तेव गोत्व, नापरमन्वयि 
ग्रतिभासते । णवमधसत्ताऽत्वमित्यादि वाच्यम्‌ । एवं च 


&०६ स्वदशेनसंम्रहे- 
तस्यामेव गवादिमेदभिनायां सत्तायां जातौ स्ये गोशब्दादयो 
वाचकत्वेन व्यवस्थिताः । 

आवार के रूपमे जो संबन्धी है उनके द्वारा मेदक्रिये जाते पर, जोषेद 
वस्तुतः कल्पित है वास्तविक नही, गो-अश्च गादि मे रनेवाली सत्ता ही महा- 
सामान्य ( प्रण ९0४७ ) या जाति है । गोत्व आदि जो अपर ( नीचे 
के ) सामान्य है, वास्तव में उस ( महासामान्य ) से भिन्ननहींहं। गोकी 
सत्ता ( सभी गो-व्यक्तियों मे अनुस्यूत सत्ता ) ही गोत्व है, इसके अतिरिक्त 
कोड दूसरा संबन्धी प्रतिमासित नहीं होता । इसी तरह अश्व कौ सत्ता ही अश्वत्व 
है, इसरा कुच नहीं-एेसा कहना चाहिए । इष प्रकार गो आदि ( जाधार ) 
के भेद कै कारण भिन्न प्रतीत होते वाली उसी सत्ता अर्थात्‌ जातिमं गो आदि 
सभी शब्द वाचक से रूप में व्यवस्थित है । [ रामानूज-द्शन मे भी सभी शब्दों 
करा परमात्मा का ही वाचक माना गया ह देखिये--रा० द० अनुच्छेद 
पृऽ २०६1 | 


भ्रातिपदिकाथेध सत्तेति प्रसिद्धम्‌ । भावधचनो धातुरिति 
= © (= [> ९ 
पक्ष भावः सत्तवात वाल्वथेः सत्ता भपयत्यव । क्रियावचनो 
धातुरिति पक्षेऽपि (जातिमन्ये क्रियामाहुरनेकव्यक्तिवरतिनीम्‌! 
इति क्रियासघुदेशे ( बा प० ३।८ ) क्रियाया जातिरूपत्व- 
प्रहिपादनाद्वात्वथंः सत्ता भवत्येव । 
इस प्रकार प्रातिपदिकार्थं को सत्ता भी कहते है यह तो प्रसिद्ध ही है । [ अव 
वत्वं को सत्ता कंसे कहते है, यह देवे | श्वातु वह्‌ है जो माव का वाचक हो" 
यदि यह लक्षण मानते है तव तो भाव कै सत्ता होने के कारण घात्वर्थं को सत्ता 
गे ही। यदि घातु का दूसरा लक्षण देते क्रि क्रिया का वाचक धतु हैतव 
कुछ लोग अनेक व्यक्तियों ( 10015100918 ) में विद्यमान रहनेवाली क्रिया 
ति कहते है" इस प्रकार भंहरि ने जो वाक्यपदीय के क्रिया-समुदुदेश 
भे क्रियाको जाति का खूप माना है उसी से सिद्ध होता दै कि घात्वथं 
सत्ता है। [ समी पाचक-ग्यक्तियों में जवस्थित जो पाचकत्व-जाति है वही 
इस प्रकार वह्‌ नी जाति या सत्ता है दी । ] 


( पा० घ ५।१।११९ ) इति 


9.५, 


। 
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सत्ता उदयव्ययवैधु्यीमित्या । सेस प्रपञ्चस्य तद्िवर्ततया 
देशतः कालतो वस्तुतथ परिचछेद्राहित्यात्सा सत्ता महानाःमेति 
उपपद्यत इति कारिकाद्रयाथंः ॥ 

“किसी पदार्थं का भाव--इस अर्थम त्व ओर तल्‌ प्रत्यय हेति ह" ( पा० 
मूः ५।१।११९ ) इस सूत्र केद्वारा भावके अर्थम होने वाले त्व, तल्‌ ओर 
अन्य प्रव्ययोंकाभी विधान करने से, ये प्रत्यय सत्तावाचक्तह, एसा ल्त 
युक्तिसंगत है 1 उत्पत्ति ओर विनाश से रहित होने के कारणा यह सत्ता नित्य 
ह। यह सारा प्रपच (संसार, उसके पदां) उस्न सत्ता के ही विवतं 
{ प्रतिभासित रूप ) है, वह सत्ता देश के परिच्छेद से रहितै (स्थान की 
सीमायें नहीं बाधो जा सकती-- सवव होने कै कारण वहं व्यापक है), काल 
की सीमा भी उमे नहीं ( वयोकरि नित्य है) तथा वस्तुका वंन भी उक्त 
पर नहीं है [ कि यह सत्ता फिसीणएक्त ही वस्तु मेंहै- यदतो सभी वस्तुओं 
क्ता आधार है वोकि वस्तुओं गौर सत्ता मे अपेद्‌-तम्नन्य है ], इसलिए छ 
सत्ता को "महान्‌ आत्मा" ठेसा कहु कर पुकारते ह । [ यह प्रपञ्च महान्‌या 
अनादिषदै, सत्ता मेही अवभापित होता है गतः तीन प्रकार के परच्छिदों 
( 1६8 ०8 ) से रहित होने के कारणा श्रह्म' के रूपमे ही है । ] यही 
दोनों कारिकां ( वा १० ३।१।३३-३४ ) का अथं है । 

विद्तेष- स्मरणीय है कि माघवाचायं वाक्यपदीय को पणिनि-द्यन का 
आधारम्रन्थ मानते है कथोकि प्रमाण देनेमेंया दानिक तथ्यों को समज्ञाने 
सेवे बार-बार उसी का उ्लेल करते है । वस्तुतः भवरंहरि ने ( ६६० ई० ) 
महाभाष्य मे विश्युललित दार्शनिके विचार्धाराओं को संकलित करके पाशिनि- 
व्याकरण को एक दर्शन कारूष दे दिया । इनक्रा वाक्यपदीय दही मटोजिदी- 
क्षित ( १५७८ ई० ) कौ कृति- वैयाकरणसिदढान्तकारिका-- का उपजीव्य था । 
दीक्षित की उक्तं कृति पर कोएडमट ( १६४० } ने वैयाकरणभूषण नाम कौ 
लक्ता लिली । नागेश्च भट ( १७१४ ) ने व्याकरण के अन्य ्रन्धो के अतिरिक्त 
पाशिनि-द्च॑न पर अपनी मंषाये ( बरहत्‌ , लघु भौर परमलघु ) भरसनुत कौं ॥ 
इन सवोनि प्रायः निम्नलिखित विषयों पर विचार प्रकट. किये ये--स्फोट, शक्ति, 
-वाकयार्थ, धात्वर्थ, लक्रारा्थं, कारक, प्रातिपदिकाथै, समासादि कौ वृक्तियां 
आदि। कुच वैयाकरणो तथा नैयायिकं ने भी इनमे एकता विषय को लेकर 
अपन स्वतंत्र ग्रन्थ भी लिते थे। यह्‌ पाणिनिद्ंन कौ रूपरेखा थौ । मध~ 
वाचायं ने समी विषयों पर दनः सें विचार नहीं किया है। इल दै कि 
अभी तक ये समी विचार द्री भाषाओं के पाठकों तक नहीं पहुचे । बंगला 
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मे एक वहत ही प्रोढ़ ग्रन्थ ध्याकरणदंनेर इतिहासः ( प्रथम खणड ) श्रीगुरु- 
पद हालदार ने लिला है जिसमे व्याकरण के व्यावहारिक गौर सेान्तिक 
दोनो पक्षो प्र सुले ओर विस्तृत विचार दिये गये ह । अंगरेजी मे परभातचन््र 
चक्रवर्तीं का गिपाण्ड्ण 0 (वणाः ( व्याकरण-दर्यन ) 
पीएच्‌> डी की थीसिस है जिसे कु प्ररो का सामान्य विदलेषण किया गया 
| है। डा० कपिलदेव द्विवेदी की थीसिस अर्थविज्ञान भओौर व्याक्रण-दर्बन' भी 
इस दिशा का स्तुत्य प्रयासहै, पर ये समो ग्रन्थ सामान्य रषटिको ॒से-- 
व्याकरण को दशन मानकर नहीं लिते गये है । 
( १०. दव्य को पदाथ माननेवालो का विचार ) 
(2 (40 < 
द्रव्यपदाथवादिनोऽपि नये संवि्टक्षणं तखमेव सरवश्दा भृ 
इति सम्बन्धसणुदेशे समधितम्‌-- 
त्यं ति ९ 
॥ ९५. सत्यं वचस्तु तदाकारेरसत्येरवधायते । 


ध असत्योपाधिभिः शब्दे; सत्यमेवाभिधीयते ॥ 
१६ (वा प ३।२।२ )} 
हु [ उपर जाति को पदाथं मानने वालों का विचार दिया गया हैकि जाति 


सत्ता से भिन्न नही है, इसलिए परमारथज्ञान के रूप में सत्ता ही सभी शब्दोंका 
बर्थ है । भव व्यक्ति स्थातु द्रव्य को पदां मानने वाले लोगों के मत से भी अर्थ 
बही , यह कहते है -- ] द्रव्य ( = दादि व्यक्ति) को पदाथं मानन वालों 
के सिद्धान्त के अनुसार मी सभी शब्दों का अथं वह तच्च ( सत्ता नामक ) हीह 
जो सवित्‌ रथात्‌ निषिकल्पक ज्ञान से लक्षित होता है । [ घटादि पदार्थो" कै 
व्यक्ति (1ण्वावण्ा ) सूपको द्रव्य कहते है । वृद्धे व्यवहार से जब 


विभिन्न क्रियाय के विषय के खूप मे आनेवाले व्यक्ति-ख्पों के ही दन होति है, 
के नही । तः इत लोगों के गनुसार जाति से विशिष्ट व्यक्ति ( रव्य ). 
शब्द का अर्थं 'है। ] 

ध्य का समर्थन भलूंहरि ने वावयपदीय के संबन्समुदेश ( ३।२।२) में 
निस श्रकार सत्य वस्तु का निश्चय उसीके भाकार से यक्त असत्य वस्तुजोः 
ता रै, उसी प्रकार असत्य ( द्रव्या्मक ) उपाधियों केदारा 
निदेश करते है ।' जसे किसी व्यक्तिने वास्तविक वह नहीं 
का आकारःप्रकार समञ्चाने के लिये सिह का चित्रया मति 
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उस से सच्चे तिह का निश्चय करतेते ह कि वह रेताही होता है। उसी 
भ्रकारये द्रव्य केवल उपायां है, पदाथं-बोध के सहायक है तथा असत्य ह 
किन्तु इन्दं द्रव्यो के द्वारा कषब्द अन्तमें हमे सत्य तक--अर्थात्‌ महासत्ता ही 
सव शब्दों का अथं है वहां तक पहुंचा देता है । ] 

विशेव--भतहरि ने टीक पेसी ही भावना इस दलोक मेँ भी कौ है 

उपायाः शिक््यमाणानां वालनामुपलालनाः । 
असत्ये वत्म॑नि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते ॥ 
अर्थाद्‌ व्याकरणशाघ् वास्तव नं उपाय ( साधन ) है जैते सीखने वाते बालकं 
के लिएु उपलालन ( लाड्-प्यार } का प्रयोग होता है। इस प्रकार असत्य मागं 
से होकर कु दिनों के वाद वालक सत्य मार्गं पर पहुंच जाता है । वह समन्न 
लेता है कि उपलालन एक वहाना है, सत्य तो अध्ययन हे । (वाक्य० २।२४०) । 
१६. अध्रुवेण निमित्तेन देवद्त्तशदं यथा । 
एतं गरहसब्देन जुद्रमेवाभिधीयते ॥ 

न (~. (८ € क = (= <, थ 
भाष्यकारेणापि सिदध शब्दाथसंबन्धे" इत्येतद्वातिंकव्याख्यानावसरे 
दरव्यं हि नित्यमित्यनेन मरन्थेनासष्योपाध्यवच्छिनरं बर्मतच्चं 

ध 1 
द्रव्यशब्दवाच्यं सबशब्दाथे इति नरूपतम्‌ । 

“अश्रुव या अस्थायी निमित्तके दवारा “पह देवदत्त का घर है" पा, ग्रहण 
होता है, परन्तु 'ृह" शब्द से शुद्ध-गृह का ही धोध होता है ( निमित्तयक्त गृह 
का नहीं) 1" [ उरभिप्राय यह है कि किसी व्यक्ति के दारा देवदत्त का घर पुने 
पर दुप्तरा कहता है किं कौए वाला घर रामकाहै। यदपि कौमा घरपर 
अस्थिर ही है, परन्तु उस निमित्त ( कारण, संकेत ) से देवदत्त के घर का पता 
लग जाता है। किन्तु गृह शब्द से काकरहित गृह का ही वोच होता है-जो 
लक्ष्य है । उप तरह गो, घट आदि शब्दं से व्यक्ति ( गोव्यक्ति, घटव्यक्ति ) को 
आगे रखकर उसी के माध्यम से इन व्यक्तियों ( निमित्तो ) से रहित सत्ता" पर्‌ 
पहुंचे है जो सत्य तच्च है । किसी मी दगा मे शव्द सत्ता के ही बोधक है । | 

“सिद्धे शब्दा्थसंवन्धे' ( शव्द, मर्थं तथाः उनका सम्बध सिद्ध है )--इस 
वाक्तिक (सं १) के व्याल्यान के समय भाष्यकारने द्र्य चकि नित्य है" 
यह कहते हए निरूपित किथा है कि असत्य उपाधियों से व्याप्त बह्मतच्व, जो 
द्रव्य ब्द के दवारा अभिहित होता है, सभी शब्दों का अथं है । [ जब भाक 
की जाती है करि कया पाणिनि ने शब्द, अथं ओर उनके सम्बन्ध की षृष्टिकीदै 
या केवल स्मरण किया है तव उत्तर मे क्त वातिक रखा जाता है । सिद्ध = 


३६ सत्सं 
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नित्य । शब्द, अथं मौर उनका सम्बन्ध नित्य है उनके तापन के लिए ही पाणिनि 
अद्र हृए ह । अथं के विषय मे पक हो सक्ते है--जाति अर्थं है या व्यक्ति? 
दोनों पकं मे अथं नित्य ही रहता है1 जाति को पदाथ मानने पर तो जाति 
सत्ता है, इसलिए वह नित्य है ही । सत्ता के अतिरिक्त जाति को अलग मानने- 
चाले ( नैयाधिकादिं ) भी जाति को नित्य ही मानते है 1 यदिद्रव्य को पदार्थ 
मानँ तो पतंजलि ते भाष्य ( पृ० ७) मे कहा है--्रव्यं हि नित्यम्‌” । अव यदि 
द्रव्य से गो, घट आदि पार्थिव द्रव्यका अर्थंलंगे तवतो ये अनित्य हँ अतः 
पतंजलि की बात कूटी हो जायगी । इसलिए कौयटने कहा है किं असत्य उपावि 
से मवच्छिलन ब्रह्मतच्व ही यहाँ ्रव्य' शब्द से समज्ञा चाहिए । जाति, व्यक्ति 
दोनों ही पक्षो मं परमाथं-सवित्‌ से लक्षित ब्रह्म की सत्ता हौ सभी शब्दो का 
अं है1 उक्त वातिक से मादरम होता है किमथे युक्त न्द भौ नित्यही 
है। अतः स्फोटक रूपमे जो नित्य शब्द है वही वाचके, वर्णोकेरूपमें 
रहने वाली अनित्य घ्वनि नहीं । जैसा कि पहले कह चुके हँ घ्वनि केवल व्यंजक 
ह जो स्फोट को अभिव्यक्त करती है- वाचकता तो स्फोट शब्दम ही हि। अतः 
स्फोट सिद्ध हो गया । | 
(१९१. जाति ओर व्यक्ति को पद्‌ाथं माननेवालोौ के विचार ) 
जातिशब्दाथंवाचिनो वाजप्यायनस्य मते गवादयः शब्दा 
भिनद्रव्यसमवेतजातिममिदधति । तस्यामवगा्यमानायां तत्सं 
, बन्धाद्‌ द्रव्यमवगम्यते। शुछादयः शब्दा गुणसमवेतां 
जातिमाचक्षते । युणे तत्संबन्धात््रस्ययः । द्रव्ये सम्बन्धि- 
सम्बन्धात्‌ । 
जाति को ही शब्दार्थं मातनेवाले वाजप्यायन के अनुसार, "गोः आदि शब्द 
भिल्ञ-भिन्न द्रव्यो मे ( संज्ञाओं या व्यक्तियों मे ) समवेत जाति का ही अभिधान 
करते हँ । जाति मे अवगाहन करने के वाद ( = जाति की प्रतीति होने पर ) 
उसके सम्बन्व से द्रव्य का ज्ञान होता है। शुक्ल आदि शब्द गुण से समवेत 
जाति का हौ मसिधान करते ह । उसके साथ सम्बन्ध होने से शृण की प्रतीति 
, होतो है। द्व्य कौ प्रतीति तो [ उस श्रकार कौ जाति के ] सम्बन्धौ गण के 
सम्ब से होती ह॥ ^ 
। विरोष- वाजप्यायन जाति कौ पदाथं मानते ह व्याडि व्यक्ति कौ 
के मउसे दोनों हौ पदार्थं ह। इन पक्षों का वर्णन भी यथास्थान प्रा 
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शब्दों के चार मेद होते है--जाति, गुण, संज्ञा ओौर क्रिया । ये मेद प्रवृत्ति 
निमित्त ( शब्दों के व्यवहार के कारण ) मँ भेद पड़ने केकारण होतेह । जो 
अब्द जात्ति के व्यवहार का कारा हो वह जाति-रव्द है, आदि-जादि । इनके 
उदाहरण "गौः, शुक्लः, डित्थः तथा चल; ह । एक ही व्यक्ति गो" परये चारों 
शबद प्रयुक्त होते है । उप्त व्यक्ति ( [0 पप्श] ) गो सें गौत जाति जानकर 
गौः" शब्द का प्रयोग करते है । उषी गो.गयक्त मँ शुक्ल शुण को जानकर 
शुक्लः" शव्द का प्रयोगं ( प्रघरृ्ति) करते हं । उपती मे चलनःक्रिया देखकर 
चलः" शब्द की प्रवृत्ति होती है गौर उसी व्यक्तिकी हत्य" संज्ञा ( प0९ 1 
देल कर 'डित्थः' शव्द की प्रवृत्ति भी होती है। 


अव इस पर अनेक मत होगे । प्रवृत्ति का निमित्त जात्यादि है भौरवे 
हौ उन-उन शब्दों के वाच्य अरथह। व्यक्ति उसी पर आधित है भतः उसकी 
प्रतीति आक्षेप ( एप्णुल्न्ण० ) जादि साधनों से ही होती है । एक यह 
मत है जिसके अनुयायी वाजप्यायन किन्तु वे यह मानते है कि चासं ्रवृत्ति 
कै निमित्त नहीं हिनु समी शब्द जातिके रूपमे हीर्ह। दूसरा बहुमत 
ह जिसमे कहा जाता है कि प्रवृत्तिनिमित्त अनेक व्यक्तियों (प्वोणवप]ड ) 
मे अनुगमन करता है अतः केवल उनका उपलक्षण ( संकेतमात्र ) है, व्यक्ति 
ही वाच्यां है। तीसरे मत में प्रदृत्ति-निमित्त से विशिष्ट व्यक्तिको वाच्यार्थ 
मानते है। 

वाजप्यायन के मत का विश्लेषण करे--अथं केवल जाति ही है। अनेक 
गो-व्यक्तियों मे समवेत ( 11116167 नित्य रूप से संबद्ध ) गोत्वजाति ही 
गो" शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त है । वह ( जाति ) ही उसका वाच्यां है । घटादि 
मे वतंमान जो शुक्ल गुणा है उसमें भौ शुश्रलत्वजाति है जो शुक्ल" शद का 
रवत्तिनिमित्त है । वह शुल्व ( जाति ) ही 'शुष्ल' शब्द का वाच्यार्थं है । 
शुक्ल" शब्द से शुवल-गुरा की प्रतीति उसी जाति कै संबन्ध से होती है । शुक्ल 
गुणा से विरि घटादि द्रव्य की प्रतीति ( = उजले धड़े का ज्ञान ) शुक्रल" शब्द 
से होती है अर्थाव्‌ शुक्लत्व जाति के सम्बन्धी शुत्ल' गुण के सम्बन्व से होती 
है ( द्रव्ये सम्बन्िपंबन्धात्‌ ) । 

उशी श्रकार अनेक (चलनः क्रियाओं मे विद्यमान चलनत्व जाति “चल' शब्द 
का प्रवृत्तिनिमित्त है ओौर वह जाति ही उसका वाच्यार्थं है। श्वल" शब्द से 
चलन क्रिया की प्रतीति उपरक्त ( चलनत्व ) जाति के संबधसेही होती है । 
क्रिया कै आधार के रूप में देवदत्त आदि ( देवदत्तः चलंति-- वाक्य मँ ) का 
जोव उस जाति को सम्बन्धी क्रिया के संबन्व से ही होता है। “डित्थ नाम का 


ष्य स्ेदशनसंमरहे- 

पञ्च॒ यथपि एक ही है परन्तु शैशव, यौवन आदि अवस्था्ों के भेद से उस प्रकार. 
के अनेक व्यक्तियों में विद्यमान डित्यत्व जाति ही “डित्थ' शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त 
-है, वही उसका वाच्यार्थं है । व्यक्ति का बोध डत्थत्व के आश्य या आधार 
के रूपमे होता है। इस प्रकार वाजप्यायन के मत से जाति ही वाच्यां है। 


संज्ञाशब्दानाघ्तपततप्रभृत्या धिनाशच्छेशवकौमारयोवना- 
दयवस्थादिभेदेऽपि स एवायमित्यभिनप्रत्ययवबलात्सिद्धा देवदत्त- 
त्वादिजातिरभ्युपगन्तव्या । क्रियास्वपि जातिरालक्ष्यतं ¡ स्वं 
धातुवाच्या । पचतात्यादावचुत्तप्रत्ययस्य प्रादुभावात्‌ । 
संज्ञाशब्दो (12016 28068) मे उत्पति से लेकर विनाश पर्यन्त दशान, 
कौमार यौवन आदि भवस्थाओं का भेद पड़ने पर भी, “यह वही है'--इस तरह 
के अभेद दी प्रतीति होती है जिसे देवदत्ततवादि जाति सिद्ध होती है । क्रियाओं 
से भी जाति कौ ही प्रतीति दोती है भौर उसे ही वातु" नाम से पुकारतं 
पचति" इत्यादि क्रियाओं मे सभी में क्रिया के अनुवृत्त होने की प्रतीति होती दै 
( जितने लोग पाकं कर रहे ह उन सों मेँ पचति" का ही अनुवतंन होता है) 


द्रव्यपदा्थंवादिव्याडिनये शब्दस्य व्यक्तिरेवाभिधेयतया 
ग्रतिभासते । जातिस्तूपलक्षणतयेति नानन्त्यादिदोपावकाल्ः । 
द्रव्य ( व्यक्ति ) को पदाथ मानने बाले व्याडि-आाचायं के मतसे अभिधेय 
के खूप में शव्द का व्यक्ति ही प्रतिभासित होता है [जाति नहीं| । जाति तो केवल 
उपलक्षण या संकेत के ल्प में प्रतिभासित होती है अतः व्यक्ति के आनन्त्य 
आदि का दोष इस पर नहीं लग सकता । [ एसी शंका हो सकती है कि अनंत 
गोव्यक्ति होने के कारण "गो" शब्द का अथं जानना कठति है । किन्तु उत्तर 
यह होगा कि गोत्व-जाति से समी .गो-व्यक्तियों का ज्ञान हो जायगा । एसी 
दशा मे गोत्व-नाति गोव्यक्ति का उपलक्षण है, वाच्यां नहीं । ] 


( १२. पाणिनि के मत से पदार्थ जाति.व्यक्ति दोनी हे ) 

पाणिन्याचार्यस्योभयं संमतम्‌ । यतो जातिपदार्थमभ्बुष- 
गम्य “जात्याख्यायामेकस्मिन्यहुवचनमन्यतरस्याम्‌! ( पा० घ 
इत्यादिव्यवहारः । द्रव्यपदाथम्ञीश्त्य “सरूपा 


+ (८ 
पाणिनि-द्शेनम्‌ ६१३ 


उपाकरणस्य सवंपाषंदत्वान्मतद्वयाभ्युपगमे न॒ कथिद्विरोधः 
तस्माद्वयं सस्यं परं बरह्मतच्ं सवंशब्दाथे इति स्थितम्‌ । 


आचायं पाणिनि को [ब्दाथं ल्प में जाति सौर द्व्य या व्यक्ति] दोनों ही 
मान्यहै। इका कारण यहदैक्रि जाति को पदां मातक्र उन्होनि नात्या- 
ख्यायाम्‌" ( अर्थात्‌ जाति का वरन करने पर एकवचन चव्द विकल्प से 
वहुवचन होता है पा० सु० १।२५८ ) इत्यादि सूरो का प्रयोग क्या है। 
[ ऊपर के सूत के उदाहरण म प्राह्मणः पूज्यः मौर श्नाद्यणा पूज्याः" देते है 
जिनका अरथंहैकि ब्राह्मण जाति पूज्यहै। वहाँ ब्राह्मण शव्द का अर्थ हि 
ब्राह्मणत्व जाति । अतः पाणिनि को जाति पदार्थं मन्य ह।] उव्यक्ो 
पदार्थं मानकर पाणिनि ने सषूपाणाम्‌-' ( अर्थाव्‌ एक समान विभक्ति में 
रहने वाले जितने स्प दाब्द हँ उनमें एक ही शब्द वच रहता है-पा० सू 
१।२।६४ ) इत्यादि लिखा है । [ उदाहरण है रामड्व रामच रामौ । यदि 
यह्‌ सव्र नहीं होता तो "वद्ड्व पटश्च वटपटौ" कौ तरह दृन्दसमास मे यहां 
सी रामरामौः होता। व्यक्ति अनेक होति है इसलिए उनके अनुसार कई 
"राम" शब्दोंक्ता प्रयोग एकदही स्ता हौता--उपे रोकने के लिए यह्‌ एकरोष- 
विधायक सूत्र है । किसी भी दक्षामें व्यक्ति को पदाथ मानने का श्रेय इस सूत्र 
कोप्राप्रहै।|] 

व्ाकरण-शाल्र सभी सभादों के लिए समान है अतः दोनों मतो को मान 
लेने में कोई विरोव का प्रन ही नहीं उठ्ता। [व्याकरण सभी लोगों के मतों 
पर ध्यान रखता दहै, जनर्ताव्रिक है अतः सभी मतोंको माना जा सकता है। 
हा, उनमें परस्पर विरोध न हो । ] इप प्रकार यह सिद्ध हमा कि अद्वैत, सत्य 
तथा परम ( सर्वोच्च ) ब्रह्मतच्व ही सभी शब्दों का र्थं है [ चाहे वह जाति 
पक्ष हो या व्यक्ति-पक्ष। जाति-पक्ष मे गोत्वादि जतियों को ब्रह्म कौ सत्तासे 
पृथक्‌ मानते हौ नहीं । व्यक्ति ( द्रव्य }- पक्ष मे असत्य वथक्तिकी उपाधि के 
द्वारा सत्य त्रह्यतच्व का प्रतिपादन होता है । ] 
तदुक्तम्‌ ( वा० प° ३।२३।८७ )-- 

१७. तस्माच्छक्तिविभागेन सत्यः सर्वैः सदात्मकः । 
एकोऽथ; शब्दवाच्ये बहुरूपः प्रकाशते ॥ इति । 
सत्यस्वरूपमपि हरिणोक्तं सम्बन्धसमुदेशे (७२ )-- 
१८. यत्र दरष्टा च श्यं च दशनं चावरिकर्पितम्‌ । 


६१४ स्वदशंनसंमहे- 
तस्यैवाथस्य सत्यत्वमाहुखय्यन्तवेदिनः ॥ इति । 
दरव्यसुदेशेऽपि ( वा० प० ३।२।१५)- 
१९. विकारापगमे सत्यं सुवणं ङण्डले यथा । 
विकारापगमो यत्र तामाहुः प्रकृतिं पराम्‌ ॥ इति । 


एसा हौ कहा गथा है--'इसलिए शक्ति ( गब्दाथं बोघ करानेवाली शक्ति } 
काविमाग करने से जव शब्द के वाच्यत्व की अवस्था आती है तव वही 


. एकात्मक अथं जो सव्य, सवेव्यापक तथा सद्रूप है, बहुत ह्पों मे प्रकाशित हो जाता 


है।' [ विभिञ्च शब्दों की सामथ्यं का विभाजन करने पर वे शब्द वाच्यार्थं का बोध 
कराति ह किन्तु ये सारे अथं उस एकात्मकं सत्य बरह्मसत्ता के ही आमास ह । | 
भवंहरि ने सम्बन्व-षमुदेश मे अथं के सत्यस्वरूप का वर्णन भी किया है - 
श्यी ( वेद ) के अन्त (वेदान्त ) को जाननेवालौं का कहना है कि जहां द्रष्टा 
( देखनेवाला ), दस्य ( वस्तु ) तथा दर्यन ( क्रिया )-इन तीनों की कल्पना 
नहीं रहती है, उसी [ आत्मारूपी एकात्मक | अथं को सत्य कहते ह ॥१८॥* 
द्व्यसमुदेश मे भी वे कहते है-“जो विकार की अवस्था आने पर भी सच्चा ही 
बना रहे जेसे कणडल वन जाने पर भौ स्वं की सत्ता रहती है, तथा जिसमें 
विकार का भना जाना होता रहे उपे ही परम प्रकृति कहते है ॥ १९॥' 


( १३. अद्वैत बरह्मतच्व की सिद्धि ) 

अभ्युपगताद्ितीयत्वनिर्वाहाय वाच्यवाचकयोरविमागः 
अद्चितः ( बा° प° ३।२।१६ )-- 

२०. वाच्या सा सर्वशन्दानां शब्दाच न प्रथक्ततः । 

अपृथक्त्येऽपि संबन्धस्तयोजीवात्मनो रिव ॥ इति । 

तत्तुपाधिपरिकष्यितमेदवहुलतया व्यवहारस्याविद्यामाघ्र- 
कल्पितत्वेन प्रतिनियताकारोपधीयमानरूपमेदं बह्मतचं स्व 
शब्दविषयः। अभेदे च पारमार्थिके संडृतिवशाट्‌ व्यवहारदशायां 


स्वप्नावस्थावदुच्चावचः ग्रपश्चो बिवततंत इति कारिकार्थः । 
ऊपर सिद्ध किये गये अद्ेत-तत्व के निर्वाह के लिए वाच्य ( ब्रह्मसत्ता ) 
ओर वाचक ( स्फोट ) से भद भो दिखलाया गया है- “वह ( ्रह्यसत्ता ) 
सभी शदो का वाच्य है, वह उस ( नित्य स्फोट-ह्पी ) शब्द से प्रथक्‌ नहीं है । 
पृथक्‌ न होनि पर मो उन दोनो का संकर जीव भौर परमात्मा कौ तरह दै ।' 


त ८ ् ५ 


पाणिनिन्दशैनम्‌ द 
[ यद्यपि ब्रह्मसत्ता भौर स्फोट एक ही है पर कल्पना के कारणा उन दोनों का 
पारस्परिक संवन्ध प्रतिभासित होता है । जीव गौर परमात्मा एक ही है परन्तु 
कल्पना से ही व्यवहारदशा में उन दोनों मे नियाम्य-नियामक.भाव का ध 
प्रतिभाषित्त होता है। उप प्रकार स्फोट ओौर ब्रह्मसत्ता का संब ह 
काल्पनिक है \ ] 6८ च धी 

ब्रहमतस्व ही समी शब्दों का विषय (वाच्य ) है; उस ( ब्रह्मस्व ) मेँ 
भर्येक वस्तु के निद्चित आकार के अनुसार रूप के भेदो का आरोपण होता है 
किन्तु यह्‌ उन वस्तुओं को उपावियों ( (प्ता 08 ) के हारा कलितत मेदो 
के बाहुल्य के कारणा तथा व्यवहारदशा को केवल अविद्या मान लेने के कारण 
होता है। चरुकरि अभेद पारमायिक ( वास्तविक } है अतः वृति ( आवरण, 
कल्पना ) के कारण, व्यवहार-दया मे, स्वप्नावस्था की तरह्‌, नाना प्रकार के 
प्रपंच ( विस्तारपूणं वस्तुं ) श्रम से दिवलाई पड़ते हैँ । यही उक्त कारिका 
( वाक्य ३।२।१६ ) का अथं है 1 
तदादुवेदान्तवादनिपुणाः-- 

२१. यथा स्वप्नप्रपश्चोऽयं मयि मायाविजुम्भितः । 
एं जग्रसप्षञ्चोऽपि मयि मायाविजुम्मितः ॥ इति । 
तदित्थं कूटस्थे परस्मिन्बह्मणि सच्िदानन्दसूपे प्रत्यगभि- 
८ ~ 2 

स्नेऽवगतेऽनाचविदयानिध्त्तो तादभ्वद्मात्मनावस्थानरक्षणं निःश 
यस सेर्स्यति 

उसे वेदान्त-मत के विशेषज्ञो ने ष्यक्त करिया है--जैसे यहं स्वप्न का प्रपंच 
मेरे अन्दरकी मायाकी वृद्धिके कारण है वैष ही यह जागृतावस्था का प्रप॑च 
भी मेरे अन्दर की माया कीचर के कारण ही है। [ जागृतावस्था के स्तर 
से हम स्वप्न कौ वातो को मिथ्या मानते दै वैरे हौ पारमाधिक दशा के स्तर 
से जागृतावस्या की चीजों को भी मिथ्या ही कहना चाहिए । ]' 

तो इस प्रकार कूटस्य, परमब्रह्म जो सच्चिदानन्द के रूपमे तथा जीव 
( प्रत्यक्‌ ) से अभिन्न है, उन्हँ जान लेने पर अनादिकाल से चली भानेवाली 
अविधा की निवृत्ति हो जाती है तथा उश्च निःश्रेयस की प्रति होती है जिसमे 
साधक ब्रह्म के रूप में अवस्थित हो जाता है। 


( १४. व्याकरण से मोक्षप्रा्ि ) 


श्लब्द्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ( महाभारत) 


६१६ स्वेदशेनसंग्रदे- 


शा० प० अ० २७० ) इत्यभियुक्तोक्तेः । तथा च शब्दानुशा- 
सनशाक्नस्य निःशरेयससाधनववं सिद्धम्‌ । तदुक्तम्‌-- 
२२. तद्‌ दवारमपवगेस्य वाङ्मलानां चिकिस्सितम्‌ । 
पवित्रं स्वविदयानामधिषिद् प्रचक्षते ॥ 
( वाक्यपदीयम्‌ १।१४ ) इति । 
तथा-- ६ ६ ध 
२३. इदमाद्य पदस्थानं सिद्धिसोपानपवेणाम्‌ । 
इयं सा मोक्षसाणानामनिह्मा राजपद्रतिः ॥ 
( वाक्य १।१६ ) इति । 
तस्माद्‌ व्याकरणशासर परमपुरुषाथसाधनतयाऽध्यतव्य पिति 
1सद्धम्‌ । 
इति श्रीमत्सायणमाधवीये सर्वदशेनसंगरहे पाणिनिदशेनम्‌ ॥ 
= 
बड़ेलोगोकाभो कहना है कि शव्दत्रह्म मेंप्रवीण होकर पुरुष परब्रह्म 
( मोक्ष, ब्रह्मसायुज्य ) कौ प्राप्ति करता है। ( महाभारत, शान्तिपवं अब्याय 
२७० ) । इस तरह शब्दानुशासन ( व्याकरण ) चास्र मोक्ष का साधन है यह 
सिद्ध होता है । वही कहा भी है-- वह ( व्याकरण-शाछर ) अपवर्गं का सावन 
है, [ पाप को उत्पन्न करने वाले अपदव्द रूपी | वाणी के मलोंकी चिकित्सा 
करने वाला है, सभी विद्यामों मे पवित्र है तथा सभी विध्याओं मे इसकी पु हैः 
{ वाक्य १।१४ )। [ चकि समी शाखं में अर्थं शब्दों से ही लिया जाता हे 
जोर शन का संस्कार व्याकरण के अधीन है अक्तः स्थं को भकाशित करते 
चाला व्याकर ही है । ] उसो तरह--"यह ( व्याकरण ) सिद्धि के सोपान 
खण्डो मे पहला सोपान है--मोक्ष प्रात करने वालो के लिए तो यह सीधी सडक 
ही है ॥' ( वही, ९१६ )1 
अत्तः परम पुरुषाथं ( मोक्ष ) के उपाय के रूपमे व्याकरण शास्र का 
मध्यत करना चाह्िए--यह सिदध हुआ । 
सस प्रकार सायण-मावव के सर्वदर्शनसंग्रह मे पाणिनि-दर्थन समाप हुमा । 
इति बालकविनोमाश्च द्रेण रचितायां सरव द्थनसं ग्रहस्य प्रकाशाख्थायां 
व्याख्यायां पाणिनिदशंनमवसितमु ॥ 
---=#=- 


८ १४ ) सांस्य.दशेनम्‌ 


तच्तवद्रय स पुरुषः प्रकृतिर्ितीया 
„ धत्ते गुणानपि च सत्वरजस्तमांसि ॥ 
सव जगच्रलति तत्परिणामरूपं 
तत्सांख्यकारमिह तं कपिलं नमामि ।॥- ऋषिः । 
( १. खांख्य-दृशेन के तख ) 
अथ सख्येराख्याते परिणामवादे परिपन्थिनि जागरूके 
कथंकारं विवतेवादः आदरणीयो मयेत्‌ । एष हि तेषामाघोषः 1 
संधेषेण हि सांख्यश्ाञ्चे चतस्रो विधाः संमाव्यन्ते । कथिदथैः 
म्रकतिरेव, कथिदिकतिप्रङृतिथ, कशिद्िररतिरेव, कथिदजुभय इति । 
सांख्य-दार्शनिकों का कहा हुआ परिणामवाद है, इस विरोधी सिद्धान्त के 
जगे रहने पर भो [ पाशिनि-द्थंन का ] विवतंवाद कैसे सम्मानित हो सकता 
है ?--उन सांख्यो करा यही नारा है। संभेपर में सांख्य-शासर में [कहे गये पदार्थो 
के ] चार प्रकार हो सकते है--कुछ पदाथं केवल प्रकृति ( मूल ल्प है ), कुच 
प्रकृति ओौर विकृति दोनों है, कुछ केवल विकृति ही हँ भौर कुच पदां दोनों 
मेंसे कुछ मी नहीं ( = पुरुष ) । 
चिदोप- जब सत्तायुक्त ( ९४15169४ ) दव्य एक अवस्था क्तौ छोडकर 
दूसरी अवस्था मे प्रवेश करता है तव इस क्रिया को परिणाम या विक्रा 
८ छणप०प ) कहते दै, स्यो का मत है कि प्रहृति-आदि ठच्व भपते- 
अपने कायं के रूप सें परिणत होते है । कायं कौ सत्ता कारणाकेस्पमंहैनो 
निमित्त कारण के व्धापार से अभिव्यक्त हो जाताः है। इसे सत्कार्य॑वाद कहते 
ह। इसी के जाधार पर ये लोग परिणामवाद भी मानते है। इसमेंकारणकी 
अवस्था तथा कार्यावस्था, दोनों दशाओं मे द्रव्य सत्तायुक्त ही रहता है। विकार, 
परिणाम, विकास, अभिव्यक्ति, सत्करायं -ये एकाथंक शब्द है, इनमें किसी वाद 
से सांख्य का ही बोध होता है । विवतेवाद्‌ परिणामवाद का उलटा है। जव 
द्रव्य अपना पहला रूप न छोड़ किन्तु किसी भित्त भसत्‌ ल्प' में दिलाई षड़ेतो 
हसे निवतं कहते ह जैसे रस्सी ( मूल ङ्प ) का खाप के ख्य में दिखलाई १३ता॥ 


हश्त सवैदशनसंग्रह- 

इसमें वास्तविक परिवतंन नहीं होता किन्तु भ्ान्तपे वैसा रूपान्तर केवल प्रतीत 
होता है । वैयाकरणा तथा अदैत वेदान्ती लोग विवर्तवाद मानते है । उनका 
कृहना ब्रह्म अधिष्ठान ( आधार, मूल तस्व ) है, यह सम्पूणं संसार उसौन्रह्यका 
विवतं है-रान्ति से प्रतीत होता है किं यह जगत्‌ ब्रह्म से पृथक्‌ दै, यहा नाना 
प्रकार की सत्ता्ये है आदि । वैयाकरणा शब्दतत्व को ही ब्रह्म कहते है, यह्‌ 
दूसरी वात है । वेदान्तसार मे सदानन्द ने दोनों वादों का भन्तर बहुत संक्षि 


भौर सुन्दर रूपमे स्पष्ट किया है-- 
सतत्वतोऽन्यथा प्रथा विकार इत्युदीरितः । 


अतस्वतोऽ्यथा प्रथा विवतं इत्युदीरितः ॥ 

तस्व के साथ ( वास्तवमें) दरे रूप में समश्चना विक्रार दै, तत्वके 

विना ( भ्रम से ) दूसरे रूप में समक्लना विवतं कहलाता है । 
(२. प्रकृति का अथे) 
तत्र केवला प्रकृतिः प्रधानपदेन वेदनीया मुलप्रकृतिः । 

नासावन्यस्य कस्यचिद्‌ विकृतिः । प्रकरोतीति ग्ररतिरिति 
व्युत्पत्या सत्वरजस्तमोगुणानां सास्पावस्थाया अभिधानात्‌ १ 
तदुक्तं -भूर्रकृतिरविकृतिः' ( सां का० ३ ) इति । मूं 

म ~ ८ 
चापा प्रातश्च मूखम्रकृतिः ॥ 

महदादेः कायकलापस्यासौ मूलं न त्वस्य प्रधानस्य 

भूलान्तरमस्ति ॥ अनवस्थापातात्‌ । न च बीजाडङ्करवदनवस्था- 
दोषो न भवतीति वाच्यम्‌ । प्रमाणाभावादिति भावः । 

इतपे केवल प्रकृति का अथं है ्रधान' के नाम से पुकारी जानेवाली मूल- 
प्रकृति । यह किसी भी दरे पदाथं की विकृति ( विकार ) नहीं है । जो श्ङृष्ट 
ख्प से ( तचो का उत्पादन करते हए ) कायं करे ( प्र + </ क ) वही प्रकृति 
है- इस प्रकार की व्युत्पत्ति ( निवंचन ) से स्त्रगुण, रजोगुण ओर तमोगुण 
क साम्थावस्था का बोघ होता है' कहा मी है-मूल-परकृति बिना विकृति के ही 
4 है (सां० काऽ ३)। बह इसलिए मूल प्रकृति कहलाती है कि वह मूल भी 
हे गौर ्हृति ( उत्पदक ) भी । 


सांख्य-दशेनम्‌ ६९६ 


को खोज करेंगे तो ] अनवस्था-दोष होगा । [ भ्रकृति का कारण खोजने पर 
उस कारण काभी कोई दसरा कारण होगा--इस कारण-शृङ्खला का कटीं 
अन्त नहीं होगा, इपलिए कहीं पर ठहरना आवश्यक है । मूल-प्रृति को हौ 
अंतिम कारण मान लेने से अनवस्था-दीष नहीं लगेगा । ] 


वोज ओर अंककरमे जिस प्रकार अनवस्था-दोष नहीं लगता उसी प्रकार यहाँ 
भी नहीं होगा" एसा नहीं कहना चाहिए वयोकि इसके लिए कोई प्रमाणा नहीं 
मिलता, यही अभिप्राय दै । [ वीज का कारणा यकर है किन्तु अंकुर का कारण 
दूरा ही बीज दहै, वह बोज नहं । उस बीन का कार्ण भी दूरा ही अंकुर दै, 
वह अंकुर नहीं । इस प्रकार अनवस्था होने पर भी दोप नहीं होता ककि प्रत्येक 
की गति में अन्तर है । उसी प्रकार यहां भी अनवस्था दोष के रूप मेँ नहीं होनी 
चाहिए 1 इसका उत्तर यह है कर जहा प्रत्यक्षादि प्रमाणा से दो पदार्थौ मे परस्पर 
कायकारण भाव सिद्ध टौ नाता है वहां (उन दोनों पदाथ मे कौन प्रथम दै" 
इस प्रकार की जिज्ञासा होने पर प्रवाह को अनादि मान लेने से अनवस्था-दोष 
नहीं लगता 1 बीजांकर्याय इसे ही कहते हँ । प्रस्तुत स्थल मे श्रधानया 
प्रति का अमूक कारण है इस तरह का प्रमाण कटीँ नहीं मिलता । इपलिए 
कार्य-क।रण-भाव अप्रामारिक है ओौर अनवश्था-दोप हो ही जायया । ] 

विशोप- प्रकृति मं दो शब्द प्र बौर कृति। प्रका अथं हैप्रकषं। 
दूसरे तत्व क। आरम्भ करना प्रकषं है । जिस कारण से दूसरा तस्व उत्पत 
होता है उसे प्रकृति कहते है । मिट के घडे मे पृथिवी से किती दूरे तच्व की 
उत्पत्ति नहीं होती, न मिह्ी ही कोई दूसरा तत्व (षडेके ख्पमें) उत्पन्न 
करती फिरमी मिह को घड़ेकी प्रृति कहते है। यहाँ प्रकृति का अर्थं 
उपादान-कारण समक्ञते है ओौर दे व्यवहार लोक में चलता है। परंतु 
शास्रीय दृष्टि से तच्वान्तर को आरंभ करने वाली ही प्रकृति होती है । श्रकृति से 
इन पदार्थो का बोध होता है प्रधान ( मूल प्रकृति ), महत्‌, अहंकार ओर पांच 
तन्मात्र । इनमे प्रथम पाँच केवल या शु शकृति है. पिली सात प्रकृतिं 
समय पर विक्ृतियां मी हो जाती ह व्योकिं ये मूल-परकृति से उत्पन्न होती है। 
इनका वर्णान पीछे मिलेगा । अभी मूल श्रकृति का वर्णन कर ॥ 

मूलप्रकृति का दूसरा नाम भधान मी है । तीनों गुणों ( सच्च, रजस्‌ ओर 
तमस्‌ ) कते रूप मं यह प्रधान रहता है । प्रधान की स्थितिमे ये तनो गुण 
बिल्कुल बराबर-वरावर रहते हे । इसीलिए उन तीनों को पहचानना कठिन हो 
जाता ह कि अमुक सत्व हे मौर अमुक रजस्‌ । इसलिए वहां ( मूल प्रकृति मे ) 
तीन तस्वों का प्रयोग न होकर एक त्व का ही व्यवहार चलता है। ये तीनों 


= सर्वदरानसंमरहे- 
गुणा द्रव्य हँ वथोकि न केवल महत्‌ आदि तत्वों के उपादान कारण है, अपितु 
संयोग ओर विभाग के आश्रय भी हैँ । पुरुष के भोग के लिए ये साधन हैँ तथा 
गोण रूप भे है, इसीलिए इरे गुण कहा जाता है । एसा नहीं समज्ञना चाहिए 
किये प्रकृति के घमं ( (०९];#1९8 ) द । शरकृति इन गुणो से पृथक्‌ नही है-- 
भ्रति का अधं है तीनो गुणो की साम्यावस्था मौर तीनो गुणो कौ साम्यावस्था 
का अथं है प्रकृति । दोनों मे स्वरूप का संबन्ध है । सांख्य-प्वचन-सूत्र (६।३९) 
में लिखा है--सच्वदीनामतद्धमेत्वं तदरुपत्वात्‌। शरकति के गुण है! रेषा 
व्यवहार वन कै वृक्ष" की तरह हौ ओपचारिक ( 70128] ) है ।*६ 

पुरुष के संयोग से गुणो मे वैषम्य भाता है। इस दा म प्रत्येक गुण 
पहचानने योग्य हो जाता है । यह एक प्रकार का परिणाम है जिसमे लघुत्व, 
प्रकाश आदि फल लगते है । प्रकृति कौ अपेक्षा वैषम्ावस्था के तीनों गृण 
पृथक्‌ हो जति ह । करद सांस्थों ते तो इनकी भी गणना करके भपने तत्त्वो की 
संख्या अदास पर्हुचा दी है । सच्व आदि गुणों के कुछ अपने स्वभाव भीर जो 
इस प्रकार है 

सच्वं लघु प्रकाशकमिष्टमुपष्टम्मकं चलं च रजः । 
गुर वरणक्मेव तमः प्रदीपवच्चांतो वृक्तिः ॥ 
(सां० का० १३)। 

स्वगुणा हल्का गौर इसीलिए प्रकाशक माना जाता है, रजोगुण चंचल 
तथा इसीलिए उततेजक ( उपष्टम्भक ) है, तमोगुण भारी अतएव अवरोधक 
{ नियामक्र ) है--एक ही प्रयोजन की सिद्धिके लिएये तीनों मिलकर काम 
करते है जे दीपक मे अग्नि वत्ती मौर तेल का विरोधी है फिर भी तीनों 
मिलकर वस्तो के प्रकाशन करा कायं करते ह । 

सत्वं हतका होते के कारण अपने कायं--इन्दियो--मे विषय-ग्रहणा की 
पदता उतपन्न करता है । इसके प्रकाशक होने के कारणा इन्द्रियां अपने-अपने 
विषयो का प्रकाशन करः लेती ह । रजस्‌ स्वभावतः चंचल है। सव ओर 


# गीता ( ९४।५) मे जो कहा है क्रि--सच्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति- 
संमनाः ।' बहा गुणा कु अथ शकृति के स्वल्प के स्प मे गृहीतं गुणा नहीं दै, 
किन्तु इन गुण के कायं के ख्य भे जो वैषम्यावस्था से यक्त सरव गदि ह उन्ही 
का बोध इसने होता है । य गग ही महद्‌ आदि के कारणा है। यदि प्रकृति के 
स्वल्प वले गणो का अथं होता तो भ्रकृति से उत्पन्न होना संमव ही नहीं 
गुण नित्य है । इस श्रकार गुण शब्द के विभिन्न अथ प्रयुक्त होति 

1. , ) 


स" 
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तमस्‌ स्वभावतः निष्किय ह अतः अपने आप प्रवृत्त नहीं होते । प्रवृत्ति प्रदान 
करने का घभं ही "उपष्टम्भक" है । तमस्‌ गरं है जिससे इषके प्रकपं के कारण 
सत्त्व ओर रजस्‌ वघ जते है, आगे चल नहीं पाते । यही उसका नावरक् या 
अवरोधक धमं है 

स्वके धर्मा मे सुख, प्रसाद, प्रकारा आदि है । रजस्‌ के धरम दुःख, काटुष्य, 
वत्ति आदिद! तमस्‌ के घमं मोह, आवरण, स्तम्भन आदिहै। घमं गौर 
र्मी मै अमेद मानकर सत्त्व को सुखात्मक, रजस्‌ को दुःखातमक तथा तमस्‌ को 
मोहात्मक भौ कहते ह । वि्ेप जान के लिए तत्त्वक्रौमुदी ( वाचस्पति भिर ) 
या प्रवचनसूत्र भाष्य ( विज्ञानमिष्चु ) के संगत स्थल देखें । 


(२. धछृति ओर विति से युक्त त ) 

विकतयस्च प्रह्नतयर्च महददंकारतन्मात्राणि । तदप्युक्तं 
महदाद्याः प्रकृतिविदतयः सप्र (सां का ३) इति। 
अस्यार्थः- त्रङृतयस्च ता धिक्रतयऽचेति प्रङृतिविदतयः सप 
महदादीनि तानि । तव्रान्तःकरणादिवदवेदनीयं महत्तखमह- 
कारस्य प्रद्रतिः । मूरम्रकृतेस्तु चितिः । 

एवमरहकारतस्वमसिमानापरनामधेयं महतो विकृतिः । 
प्रकृतिश्च तदेवादंकारतं तामसं सत्पश्चतन्माव्राणां चष्माभिधा- 
नाम्‌ । तदेव साचिकं सत्प्रकृतिरेकादेन्द्ियाणां इदधन्दियार्णा 
चश्ुःरोतरघ्राणरसनात्वगाख्यानां धर्मन्द्रियाणां वाक्पाणिपाद- 
पायूपस्थाख्यानाषुमयात्मकस्य मनसश्च ॥ रजसस्तूभयत क्रियो- 
स्पादनद्यारेण कारणस्वमस्तीहि न वैयभ्यैम्‌ । 

महद्‌, अहंकार भौर पाच तन्मात्र ( रूप, रस, गन्ध, स्पञ्चं भौर शब्द 

तन्मान्न )- ये पेते तव है जो विकृति ( मूल प्रकृति के विकार ) ओर प्रकृति, 
( दूसरे तच्वों के उत्पादक ) भौ है। यह भी सांख्यकारिका के उसी प्रसंग मे 
कहा है-- महत्‌ आदि सात तच प्रृति-विकृति दोनों है" ( सां० का० ३) 1 
इसका यह अथं है- जो प्रकृतिर्या भी ह तथा विक्ृतियां भी, उन प्रकृतिःविछृति 
कहते ह जो महत्‌ मादि सात ततव ह । उनम अन्तःकरण आदि शब्दो कै 
द्रासा नोधित होनैवाला महत्‌-तच्व है जो अहंकार नामक्‌ अगते ततव कौ प्रकृति 
है किन्तु स्वयं वह मूल-्रकृति कौ विहृतिं ( 1१०1०४९ ) है। 


रर्‌ स्ेदशेनसंगरहे- 

इसी तरह भहंकार-तत्व, जिसका दुसरा नाम अभिमान" भी है, महत्त्व 
को विहृति ( कयं ) है, जव किं वही अहंकार-तत्छव, तमोगुण से युक्त होने पर, 
शुकम" नामक पाच तन्मात्रो की प्रकृति ( कारण 1९०1९676 ) वन जातां है। 
वही, सत्त्वगुण के प्रकषं से, ग्यारह इन्द्रियों की अर्थात्‌ आंख, कान, नाक, 
जीभ, चमडा--इन पांच जानैन्दियों की; वचन, पाशि, पाद, पायु ( मलद्रार ) 
ओर उपरस्य ( जननैन्धिय )-&्न कर्मेन्धियों कौ तथा उभयात्मक ( ज्ञानेन्िय- 
कमेच्छिय ) मन की भी, प्रकृति है । रजोगुण तो दोनों अवस्थाओं मे कायं 
उत्पन्न करने के चलते अपने-आप कारा है, उसे व्यथं न सम । 


विोष- कृति के नाम घे सा्यद्न मे भढ तत विहित है। उनमें 
मूल्रकृति या प्रधान का वर्णान ऊपर हो चुका है। प्रस्तुत संदभंमें वाकी 
तत्त्वो का वर्णान किया जा रहा है । दुसरा तस्व बुद्धि है जिसे महत्‌ भी कटते 
है। इसमे धम, ज्ञान, वैराग्य तथा एेशवयं नाम के प्रकृष्ट गुण रहते है । महत्‌ 
( बुद्धि-सामान्य ) मूलश्रकृति से ही उत्पन्न होता है। प्रधान की तरह यह भी 
व्िगुणात्मक है । किन्तु स्वांश की प्रधानता रहती है । फिर भी कभी-कभी 
` रजस्‌ ओर तमस्‌ मी प्रकट होते ह । प्रत्येक जीव मे अपनी-अपनी उपाथियों से 
ख॒क्तं होकर यह ॒बुदधितत्त प्रथक्‌ पृथक्‌ रहता है। ब्रह्मा, विष्णु, मदेश को 
। बुद्धि मे क्रमशः रजस्‌ , सत्त्व भौर तमन्‌ का आविर्भाव होता है। कुद 
| चुदधतत्वों मँ रनस्‌ गौर तमस्‌ का आविर्भाव होने से सरव तिरोहित हो जाता 
ह, महद्‌ होने पर मी अमहव्‌ के समान अधमं, अज्ञान, अवैराग्य तथा अनैश्वयं 
से यक्त होते है दस प्रकार को उपाधियों से युक्त हने पर छुद्र तथा पुरयहीन 
र जीव धर्माचिरण में प्रवृत्त न होकर अधमं करते दिखलाई पडते हैँ । 
महत्त्व को माधवाचायं अन्तःकरण" भी कहते है । यह शब्द बड़ा 
भ्रामक है वर्योकि इससे बुद्धि, अकार ओौर मन तीनों का बोध होता है। 
० "रूपी वृक्ष का भुर महत्त्व ही है । निश्चय करते वाला अन्तःकरण 
द्धि दै, अभिमान करने वाला भन्तःकरण अहंकारः है तथा संकल्प करने 
अन्तकरण मन है । यही इन तीनों म अन्तर है । 
समत्य से विशेष कौ उत्पत्ति होती ३। महत्तसव सामान्य बुद्धि का बोधक 
विशेष बुद्धि उत्पन्न होती है। विष वुद्धि म अहम्‌ ( मैं ) ओर 
+ यह ) का बोध सम्मिलित है "इदम्‌, का बोध अहु" के बोघ पर 
॥ इसलिषु महतु से तृतीय तत्व अर्थाव्‌ अहंकार-तत्तव की उत्पत्ति पहले 
| से भी वाधते है, भतः सास्विक, राजस, भौर तामस के 
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तामस को भूतादि भी कहते दै । जहां रजस्‌ भोर तमस्‌ को दबाकर सत्त्वगुण 
उत्कट होता है वहाँ सात्विक अहंकार कहलाता है । वह तेजस-अंश से यक्त 
होकर प्रवृति दिलानेवाली ग्यारह इद्ियों को उत्पन्न कररता है । यही कारण 
है कि इद्धो कौ उत्पत्ति को सास्विक या तैजस दोनों नाम से पुकारते ह । नहां 
सत्व ओौर रजस्‌ को दवाक्रर तमोगुण उत्कट होता है उत्ते तामप्त भदहंकार कहते 
ह। यह मी तैजस-अंश के साथ भिलकर प्रवृ्ति-धर्म वालि पाच तत्म्रोंको 
उत्पन्न करता है । इप्ीलिए पाच तन्मान्रों की उत्पत्ति को तामसया तैजस 
कहते द 1 

पाच तन्मा से शब्दतन्मात्र, स्परशतन्पात्र, रूपतन्मात्र, रसतन्मात्र ओर 
गन्धततन्मा् का बोध होता है1 शब्द आदि जो विकेष-रहित गुण दह इन्हींमें 
रहने वलि पाँच सूक्ष्म भूतो ( तत्त्व एा60ाला\४8 ) को तन्मात्र ( 800५8 
लुलणला)#8 ) कहते हँ । शब्द से केवल शब्द ( विजञेष से रहित शब्द ) का 
बोध होने कै कारणा इसे शब्द-तःमात्र ( शब्द ओर केवल उतना ही ) कहते 
। इसी प्रकार अन्य तन्मात्र भौ है । शब्द कै विशेष भो होते ह जैसे उदात्त, 
अनुदात्त, निषाद, ऋषभं आदि । स्प्च॑के विषो ( {1043 ) में शीतत्व, 
उष्णात्व, मृदुत्वं आदि द । रूप मे नीलत्व, युवलत्व आदि व्जिष ह । रसम 
मधुरत्व, अभ्लटव आदि मौर गन्व में सुरमित्व ओौर अषुरभित्व-ये विशेष है । 
साख्यतत्वविवेचन में का भी है-- 

ज्दतन्मात्रभित्येतच्छब्द एवोपलम्यते । 
न तुदात्तनिषादादिभेदस्तस्योपलम्यते ॥ 

ये तन्मात क्रमशः आकान ( शव्दतन्मात्र ), वायु ( स्पञ्चत० } अभि ( ख्पत० )) 
जल ( रसत० ) भौर पृथिवी ( गन्धेत ० } कौ उत्पतति करते जो पञ्च महाभूत 
कहलाते है । 

ये आठ शरहृतिर्ा, थार इन्ि्या, पांच महाभूत -सब मिलकर चौबीस 
तच ह । पचस्व तर पुरुष है । वहं जीवातमा ही है, कोई सर्वज्ञ ईश्वर नहीं । 
यह पुरुष भौ प्रत्येक शरीर मे भि्ञ-भिन्न है नहीं तो बुल, दुःख, मोह, ^ 
मरण, मोक्च की व्यवस्था नदीं हो सक्ती । इसलिए सा्य-प्रवचन-सुतर मे 
( ६।४५ ) कहा गया है--जन्मादिव्यवस्यातिः पुरुषबहत्वप्‌ । वह्‌ जीवात्मा 
अनादि, सु, चेतन, सवगत, निगुण, कूटस्य, निय, दष्टा, भोक्ता ओौर लषे्विद्‌ 
 ( प्रकृति को जानने वाला } है । इतना होने पर भी साद्य पँ ईर नहीं माना 
जाता जिससे कभी-कभी इसे निरीश्वर सांख्य भी कहते है । इसकी तुलना मे 
योगदर्न को सेश्वर सांख्य कहते है । 


२४ सवदशनसंमहे- 

यह स्मरणीय है कि वैरेषिकों के दारा कहे गये सात पदार्थो का अन्तर्भाक 
इ्ही पचस ततो मे होता है । पृथिवी आदि नौ द्रव्यो मे पृथिवी, नल, अभि, 
वायु, आकाश जौर मन का तो इन्दं शब्दों के दारा उत्लैक् हृ है । आत्मा 
पुख्ष है । दिशा भौर काल आकाश के अन्तगंत है । गुण, कर्म ओौर सामान्य 
तो द्व्य केही अन्तगंत है व्थोकरि घमं ओर धर्मी अभिन्न है । विङेष ओौर 
समवाय का तो कोई उपयोग ही नहीं इसलिए उन स्वीकार नहीं किया जाता । 
अभाव एक प्रकार का भाव हीहै। घटकाप्रागभावमिह्रीही है, घर्व्वंसका 
अं है एटेदरुकडे, घट का मत्यंतामाव केवल याधार को ही कहते ह, पटादि 
घट का अन्योन्याभाव है । 


तदुक्तमीधरक्ष्णेन-- 
१. अभिमानोऽङ्कारस्तस्मा्‌ द्विविधः प्रव॑ते स्मः । 
एकादकरणगणस्तन्मातरापञ्चकं चैव ॥ 
२, साचिक एकरादकः प्रवतंते वेक्ृतादहंकारात्‌ । 
भूतदिस्तन्मात्रः स तामसस्तेजसादुभयम्‌ ॥ 
३, बुद्धीन्द्रियाणि चक्षुःशोत्रघ्राणरसनलगाख्यानि । 
वाक्याणिपाद्पायुपरस्थाः कर्मन्दिाण्याहुः ॥ 
५ ~ ~ 9 (५ 
५. उभयात्मकमत्र मनः सकरपकमिन्द्रय च साधस्यतू ॥ 
( सां का० २४-२७ ) इति । 
वितं च तखकोर्ामाचार्यवाचस्पतिभिः । 
लेखा कि शघरकष्ण ने [ साच्यकारिका नै] कहा ह- अभिमान की 
भवता" को अ्टकार-त् कहते ह । इससे दो प्रकार के ही कायं (सृष्टि) 
उलन होते है, एक दो ग्यारह इन्ियो ( करणो ) का समुदाय ओर दुरा पांच 
तन्मात्रो ( तन्मात्राओं ) का ॥। २४ ॥ [ सास्यकारिका मे पाठ है-एकादश- 
कश्च गणः तन्मात्रपच्चक्शवैव । वाचस्पति ते भी यही १5 रखा है । ] दस्य 
परिमाण, के अथं मे पाणिनिूत ( ५।१।२२ ) अर्यात्‌ संख्याया अतिशदन्तायाः 


# वाचस्पति कहते है-जो आलोचित भौर विचारित विषय है, उसकः मेँ 
अधिकारी ह, भ यह कास करे मे समथ हू", धे विषय मेरे ही लिएरहै, मेरे 
सिवा इनका कोई मधिकारी नहीं दै", इसलिए ओँ हये असाधारण व्यापार 

होते के कारण मिमान या अहंकार है । 


सांस्य-द्शेनम्‌ ६२५ 


कन्‌" से कन्‌ प्रत्थय होने से एकादशकः ओौर पञ्चकः दाऽ वनेह। पाँच 
जनिन्दिर्या, पाच कर्मेन्धियां तथा मनये ग्यारह इच्िां ह जिन प्रकाशक 
कहते दै । गब्दतन्ात आदि पाँ तन्मां का समुदाथ जड़ है। अव्‌ पू्ा जा 
सक्ताहक्रि अहंकारतो एकरूपक्राहीह ठेते कारण से परस्पर विलक्षण 
कायं अर्थात्‌ जङ्‌ ओर प्रकाल, व्येन को उत्पत्ति कैये होती है? इषकरा उत्तर 


अगि की कारिका परं दिया जाता है-- ] 


वेक्ृत ( साच्िक, सत्त्वगुण के प्रकषं से युक्त ) अहंकार से ग्यारह इद्रयो 
का परास्विक गण उत्पन्न होता है ओर भूतादि ( = तामस ) अ्हंकारसे 
तन्मात्रा होती ह जो तामस ह । तैजस या राजस अहंकार मे दोनों ही उत्पन्न 
दोते है ॥ २५॥ | प्रकाशक तथा लघु होने के कारण इन्दियां सास्िक है 
सत्त्व में प्रका ओर लाघव रहते ह । तन्मात्रा तमोगुण-प्रधान द क्योकि 
उने गुरुत्व ( स्थिरता ) ओौर आवरफ-गुणा है 1 अहंकार यद्यपि एक हौ है करि 
गुणो के उद्धव तथा अभिभवके कार्ण विभिन्न कायं करता दै। सत्त्वगुण 
आर तमोगुणसे सारे कार्यं उत्पन्न होने पर भी रजोगुण की आवश्यकता 
इसलिए होती हैकरि ये दोनों गुणा स्वयं निष्किय दहै, समर्थं होने षर भी 
अपना-अपना कायं तव तक नहीं कर सक्ते जवर तक रजोगुणा ( जो चैचल है) 
इन्ठे कायं मे प्रवृत्तन करदे। भतः राजपसन अहंकार उक्त दोनों अहंकारो मे 
क्रिया उत्पन्न करके सहायता करता है, वह व्यथं नहीं है ¦! अव सात्विक गण 
का वन करते हुए बाह्येच्धियो - ज्ञानेन्दियो -- का वान प्रस्तुत करते है-- ] 


ज्ञान (बुद्धि) की इन्दि्यां पाच है--र्जाल, कान, नाक, जीम भौर 
चमड़ा । पाँच कर्मेच्ियां वाक्‌, पाणि, पाद, पायु (गुदा) तथा उपस्थ 
( जननेद्धिय ) ह ।॥ २६ ॥ [ इन्द्र = आत्मा । उसका लिग या ज्ञापक =इन्धिय । 
इन्दि की प्रवृत्ति से ही आत्मा का अनुमान होता है । साल्वक अहंकार के 
कायं में इन्द्रिय शब्द योगरूढ हो गथा है, अततः अहंकार मे अतिव्यातनि नहीं 
होती । वाचस्पति ने सांख्यकारिका के आधार पर साविकं अहंकार से 
ग्यारह इद्धियो की उत्पत्ति मानी है । उधर विज्ञानभिश्चु केवल ग्थारहवीं इन्दियः 
मन को ही सास्विक मानते है । उनकरै मत से दसों इन्द्रियां राजस है । अव मन 
का वशंन करते ह-- | 

धह मन दोनों प्रकार की इन्धिय है। यह संकल्प करने वाला है तथा 
अन्य इन्दो के सजातीय होने के कारण इसे “न्िय' कते ह । [ मनसे 
जव इन्धियों का संबन्ध होता है तव इद्धया बाह्य पदार्थौ का सामात्य ज्ञान 
ग्रहणा करती है । उसके नाद मन उन ठीक-ठीक खूप मे पहचानता है कि यह 


४० स० सं 


६२६ सवदशेनसंमदे- 


छेसा है, वह देप्रा । संकल्प इसे ही कहते है । इसमे विशेष्य ओर विशेषण का 
संबन्ध देखकर विचार होता है। मन क्मेन्दियों ओर ज्ञानेद्धियो, दोनोंकी 
सहायता करता है । ]' 
इन सवो का विवरण आचायं वाचस्पति मिश्र ने सांख्य-तच्व-कौमुदी 
( २४-२७ ) में दिया है । 
विशोष-यह ध्येय है कि माधवाचार्य अन्य दर्थनों म परूलसू्रो तथा 
उत्तकी व्याख्याओं की सहायता लेते है । उद्धरण देनेमें वे सवे प्राचीन उप- 
=  लब्व तथा प्रामाणिक ग्रन्थ का आश्रय लेते है । किन्तु सांख्य दैन कै विवेचन 
में वे ईशवरङृष्ण कौ सांख्य-कारिका की ही सहायता लेते दै। इसक्रा कारण 
५: यह है कि उनके अनुसार साख्यकारिका हौ प्राचीनतम प्रामाणिक पुस्तक ध । 
सांख्य-दशच॑न के इतिहास मे कपिल आदि ऋषि है जवश्य, किन्तु इनके नाम से 
` जो साख्य-सूत्र प्रचलित है वह ध्रामाणिक नहीं । बाद कै किसी विषात्‌ ने उनके 
नाम से साख्य-सूत्र॒ ओर सांख्यसमाससूव्र॒( तत्त्वसमास ) को रचना कौ धी । 
१५०० ई० से पूवं इन दोनों मे से किसी ग्रन्थ का उल्लेख तक नहीं मिलता । 


ईशवरङृष्ण से पहले के आचार्यो मे कपिल, आसुरि ओर पंचरिल क्रमशः 
गुरूशिष्य भे । परन्तु इनक ग्रन्थो का पता नहीं । कितने लोग॒तो इनकी एेति- 
` हाधिकता मे भी संदेह करते है । एक दूरे आचायं वाषेगरध ने षष्ितन् लिला 
था जिसक्रा उल्लेख सांष्यकारिका मे मिलता है। साख्य-दशंन मे सबसे अधिक 
 श्रामाणिक ईशवरङृष्णा थे जिन्होते सांव्यकारिका लिली । इसमे भार्या छन्द मे 
- ७२ कारिका ह जो सांख्य कै विषय मे स्पष्ट जौर निश्चित धिदधान्त देती दै । 
वस्तुतः सांख्य-दशंन कहने ने साख्यकारिका का ही बोध होता दै । इसके 
के विषयमे पर्याप मतभेद है फिर भी १००-२०० ई० के वीचमें यह 
-कमी लिलो गई थी । बहुत से आचार्यो ने इस पर वृत्ति, म्य ओौर 
लिली थीं । इनमें वाचस्पति मिश्च ( ८५० ६० ) की ततव कोमुदी वहत 
इनके पाणिडत्य के बनुश्ल ही यह्‌ टीका अद्यन्त श्रामाणिक भी टै ॥ 
शताब्दी से सांख्यसूत्र गौर तसमास पर टीकाये मिलने 
विज्ञान-भिश्चु ( १५५० ई० ) ने सूत्र पर भाष्य लिलठकर स्वतन्त्र रूप 
विक नामक ग्रंथ लिलला। नागेशमहु ने भी सत्रं पर वृत्ति 
अजमाया था ( १७२५ ) । तत्वसमासके टीकाकारो मे 


सांख्य-दनम्‌ (त 
(४. केवल विकृति के रूप म वतमान तर ) 
केवला विछतिस्तु वियदादीनि पश्च महाभूतानि, एकादजे- 
न्द्रियाणि च। तदुक्तं “पोडककस्तु पिक्रारः' ( सां० का० ३) 
इति । पोडदंख्यावच्छिन्नो गणः पोडदको विकार एव, न 
^ ^~ ह ~. + च 9 
अ्रकरातिरत्यथः । यद्यापे पृथिव्यादयो गोषटादीनां प्रकृातस्त- 
थापि न ते पृथिव्यादिस्यस्त्वान्तरमिति न प्रकृतिः । तान्त- 
रोपरादानवं चेह प्रकृतिखमभिमतम्‌ ! गोधटादीनां स्थृत्वेन्दर- 
यग्रायत्वयोः समानत्वेन तचान्तरत्वामावः । 
केवल विकृति के ख्पमें विद्यमान तत्त्वों मे भाकराश ( वियत्‌ ) आदि पाच 
महाभूत तथा ग्यारह इन्धियां ह । नेसा कि कहा भी है- सोलह तत्त्वो का 
समुदाय केवल कां ( विकार) ही हैः (सां० का० ३) "षोडशक, का अथ है 
सोलह संख्य से परिमित गणा ( समुदाय ), जौ केवल कायं ही है, प्रकृति अर्थात्‌ 
कारण नहीं । यद्यपि पृथिवी आदि तच्च गौ, षट, वृक्ष जदिके कार्ण ही हं 
किन्तु ये पदार्थं प्रृथित्री आदि से तच्रमें पृथक्‌ नहीं है यही कारण हेकि 
पृथिवी आदि को कारण ( प्रकृति ) नहीं. मानते । अपने से भिन्न तच्वका 
उपादान कारणा वननेवाली वस्तु ही यहाँ पर "प्रकृतिः शब्द से अभिप्रेत है ! 
गौ, घट आदि पदार्थं प्रथिवौ आदि से पृथक्‌ नहीं है, [ यह वात इसी से सिद्ध 
होजातीहैक्रि गौ, घट आदि] उसी प्रकार स्थूल गौर इच्धियग्राह्यह, जिस 
प्रकारं पृथिवी । 
= €. [> 
तत्र शब्दस्पशैरपरसगन्धतन्मातरेभ्यः पूर्वूघमभूतसदहि- 
तेभ्यः पञ्च महाभूतानि वियदादीनि करमेणेकदित्रिचतुष्पञ्चगुणानि 
जायन्ते । इन्दरिययृष्टिस्त॒ प्रगेवोक्ता । तदुक्तम्‌-- 
५. प्र्चतेभंहास्ततोऽ्दकारस्तस्माद्णश् षोडशकः । 
तस्मादपि पोडशकात्पश्चभ्यः पश्च भूतानि ॥ 
( सां० का० २२) इति। 
उतमे शब्द, स्प, स्प, रस ओर गन्ध का भरयेक तस्व अपन पूव के 
तन्मात्र ( सूष््म भूत ) से युक्त होकर आकाशादि पांच महाश्रुतों को उत्पत 
करता है- जिनमें करमशः एक्‌, दो, तीन, चार भौर पाँच गुण रहते द । [शब्द 


(+ सवैदशैनसंमदे- 
तन्मात्र से शब्द ( एक ) गुण वाला आक्राद्ञा उत्पन्न होता है। चव्दतन्मात्र 
से युक्त स्पलंतन्मात्न से शब्द-स्पशं ( दो ) गणो वाली वागु उलन्न होती है। 
शब्द ओर स्पशंतन्मात्ों से युक्तं ख्यतन्माव्र से शब्द-स्पङ-रूप ( तीन ) गुणों 
बाला तेजस उत्पन्न होता है । राष्ट, स्पे गौर रूपतःमात्नो से युक्त रसतन्मात्र 
से जल उत्पन्न होता है जिसमें शब्द, स्पर्च॑, खूप ओर रस- ये चार गुरा रहते 
है अन्त मे शब्द, स्प, रूप ओर रसतन्मात्रं से युक्त गन्धतन्मात्र से पृथिवी 
उत्पन्न होती है जिसमे शब्द, स्पशं, रूप, रस भौर गन्ध-- ये पांच गुण रहते 
है । ( बाचस्पतिमिश्च ) ] 
इन्द्रियों की सृष्टितो पे ही कह दी गई है। [इसके सार-ल्पमें 
सांख्यकारिका मे ] कहा गया है--श्रकृति से महत्‌-तत्तव, उसे अटहंकार, 
उससे सोलह तस्व का समुदाय ( पांच तन्मात्र गौर ग्यारह इन्द्रियां), इस 
सोलह [ के अन्दर के पाँच तन्माघों से पाच महाभूत [ उत्पन्न होते ह| 
(सां० का० २२)1` 
(५. परङृति-विृति से रदित पुरुष-तच ) 
५ (0 (~^ 
अचुभयात्मकः पुरुषः । तदुक्त--^न प्रकृतिनं विकृतिः 
पुरुषः" < सां° का० २ ) इतिं । पुरुषस्तु दूटस्थनित्योऽपरि- 
। णामी न कस्यचिलरकृतिनौपि विषति; कस्यचिदित्यथैः । 
पुरुष दोनों मे कुछ मी नहीं है । कहा है--धुरुष न तो शकृति (कारण) 
ही दै ओौरन विति (कायं) ही" ( सां० का० ३)1 पुरुष कृटस्थ ( अचल, 


निविक्रार ), नित्य तथा परिणाम ( विकास ) से रहित है--उसीलिष न तो 
वह किसी का कारण है, न किसी का कायं । 


विशेष-समी ` मनुष्यों मे जो चेतन-ततत्व दै वहौ पूरुष दै। यह युद 
तन्यस्वरूप है, कु कायं नहीं कर सकता है 1 प्रकृति के साय संपृक्त होने 
कारणा यह्‌ बन्धन मे पड़ा रहता है, जि समथ प्रकृति ओौर पुरूष का विवेक 
जाता है, उसी समय मोक्ष कौ भ्रातरि होती है । साख्य में धुरुषो कौ बहुलता 
जाती है। यदि बहुलता नहीं होती तो एक पुरुष के सुल, दुः, 


= 


८ याभुक्तहो जाने से सभी पुरुषवेते ही हो जाति। एक्‌ पुरुष के मरने 


प्रमाणो का वरन करते ह। 


साख्य-दशनम्‌ ६ 


९ 
0. 


( ६. साख्य-प्रमाण-मीमांसा ) 
एतत्पञ्चर्धिंशतितन्वसाधकत्वेन प्रमाणत्रयमभिमतप्र्‌ । तद्‌- 
प्युक्तम्‌-- 
8. दृष्टमक्ुमानमाप्रुबचनं च सत्परमाणसिद्रलवात्‌ ॥ 
त्रिषिधं प्रसाणमिष् प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि ॥ 
(सां० का ४) इति। 
इन पचीस तत्वों को सिदध करने वले तीन प्रमाणा सांस्य-दर्न मे माति 
जातिषै। वे भीदइसल्पमें कटे गये ह प्रत्यक्ष ( ह ) अनुमान ओौर शब्द 
प्रमाणम ही सभी प्रमाणो क अन्तभंतहो जाने से तीन भ्रमरा ही मान्यर्है। 
चकतिप्रमाणये ही प्रमथ की विद्धि होती है [अतः पहले प्रमाणो का ही वणन 
करके वाद मे प्रमेयो का प्रतिपादन क्रिया जायगा । ]' ( सां० काऽ ४)। 
विरोप-- सांख्य -दर्चन मे तीन प्रमाणो को मान्यता मिलती है। अन्य 
प्रमाणो को ( उपमान, मर्थापत्ति, अनुपलब्धि आदि ) को इन्हीं तीनों मे अन्तभ्रुत 
कर लिया जाता है । ईशवरङृष्णा ने पांचवीं कारिका जं इन तोन प्रमाणो के 
लक्षरा दिये है जिनकी व्याख्या वाचस्पति मिश्च ने विस्तृत रूपसनेकीदहै। 

( १) प्रत्यक्ष ( दष्ट) टका लक्षण देने मे श्रतिविषयाध्यवसाय' 
शब्द का प्रयोग किथा गया है। प्रथिवी आदि ओर सुखादि विषय ह बथोकरि 
ये विषयी (बुद्धि) को बाँधनेतेदहै(वि+</सि), अपने आकार में रंगकर 
उस बुद्धि को मौ तद्रूप बना देते हैँ । हमारे ज्ञान का विषय न वनेवा सूक्ष्म 
तन्मात्र आदि भी योगियों भौर ज्ञानियों के त्रिषय वन जाति ह । जो प्रत्येक 
विषय भें प्रवृत्त होता हौ उसे "प्रतिविषय' कहते हँ अर्थात्‌ विषय से संव इद्धि 
ही प्रतिविषय है। इस ( इ्धिय ) पर आश्रित जो अध्यवसाय ( बुद्धिव्यापार 
याज्ञान) है उसेही दृष्ट कहते । दूरे शब्दों मे, विषयों के साथ सबद 
इन्धिय के द्वारा किये गये नि्वयारेमक ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैँ 1 

( २) अञ्ुमान-- प्रत्यक्ष के बाद अनुमान आता है रयकरि यह प्रत्यक्ष पर 
आश्रित है । लिग ( व्याप्य ) ओौर लिगी ( व्यापक ) के ज्ञान से उत्पन्न होनेवाला 
प्रमाणा अनुमान है । शकरित तथा निश्चित दोनों प्रकार कौ उपाधिर्यो;का 


# प्रतिविषयाव्यवस्तायो दृष्टं त्रिविघमनुमानमाख्यातम्‌ । 
तत्लिङ्धलिङ्खिपूवंकमापश्रुतिराप्तवचनं तु ॥ ( सां० का० ५)। 
‡ देखिए सवंद्थनसंग्रहः, प्र १९ ( उपावि }, तथा प° १२ 
( उपाबि-मेद ) । 


त. स्वेदशेनसंगरहे- 

निराकरण हो जाने पर वस्तु के स्वभाव से ही जिसका साहचयं सम्बन्ध हो वह 
व्याप्य होता है । जिसके साथ वह सम्बन्ध हो उसे व्यापक करते है । ध्रुम व्याप्य 
है, अग्नि व्यापकं । इस ज्ञान कै वाद जो ज्ञान होगा अनुमान कहलायगा । घूम्‌ 
( लिग ) पवंत ( पक्ष ) यें उसके धममके रूप में विद्यमान है- यह पक्षधमंता 
क्न ज्ञान है। तो, व्पाप्य ओौर व्यापक का व्यातिज्ञान तथा लिग ( व्याप्य) के 
पक्षधमंता-ज्ञान से उतपन्न ज्ञान अदुमान-प्माण है। न्थाय-दर्न के अनुमान 
भेदो को यहां भौ स्वीकृत किया गया है जो तीन पूववत्‌, शेषवत्‌ ओर 
सामान्यतो । किन्तु वाचस्पति ने पहले अनुमान के दोभेद क्वि बीत 


 (अस्वयविषिपे व्याप्ति के दारां प्रवृत्त) ओर अवीत (-व्यतिरेकव्यापि से 
;> प्रवृत्त ) अवीत को शेषवत्‌ कहते ह । किसी वस्तु की जहा-जहाँं पंभावना हो, 
८: उन सभी स्थानों भ वस्तु का निषेध करके अंतमे भौर कोई उपायन देखकर 


बचे हए स्यानमे ही वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना शेषवत्‌ है । वीतकेदोभेद 
है पूवंवत्‌ ओर सामान्यतोदृष्ट । जब किसी वस्तु का विशिष्ट रूप पहले प्रत्यक्ष 
कर लिया गया हो मौर उसके आधार पर उसके सामान्य रूप से युक्त विशेष का 
। ज्ञान किया जाय तो उसे पूर्ववत्‌ कहते है । रसोईघर में विशिष्ट रूप मे वहति 
देलकर प्रम ॐ द्वारा वह्ित्व से अवच्छिल ( व्याप्त, युक्त ) विशेष रूप अर्थात्‌ 
प्तीय वद्धि का ज्ञान करना पूरवंवतु भनुमान है । इस प्रकार वह्धित्वसामान्थ 
विष का अनुमान हुआ । सखामान्यतोदष्ट गनुमान का विषय रक्ती सामान्य 
बस्तु है जिसका विशेष रूप पहले देखा नहीं गया हो । नेसे--दइन्दरिय-विषयक 
मनुमान । रूपादि का ज्ञान क्रिया है, इस ( लिग ) से इन्द्रियो का अनुमान होता 


है क्योकि क्रिया किसी साधनः ( करण = साधन, इन्द्रिय ) से ही उत्पन्न होती 
= है। ( विशेष विवरणके लिए त° को° देखें ) 
(३) आप्तवचन ( शब्द }--अनुमान के बाद आाप्तवचन या शब्द प्रमाण 


/ इसलिए रलते ह करि अनुमान के द्वारा ही बालक्र को “शक्ति अर्थात्‌ शन्दार्थ- 
। संबन्ध का ज्ञान होता है ओर शब्दाथं कै संबन्ध का ज्ञान होने पर दी शाब्दबोध 
शव्द के अथंका साक्षात्कार) होत्ता है। अतः अनुमान शब्दप्रमाणका 
रस्परया ( परोक्ष ख्प से ) कारण है। आप्तवचन का अथं है आप्त (प्रक्ष 

( त) श्रुति अर्थात्‌ वाक्य से उत्पन्न वाक्यार्थज्ञान । यह वाक्याथज्ञान 
' पसे प्रमाणा होता है, अपौरुषेय वेदवाकथों से उत्पन्न होने से 


सुषेयत्वं तच्कर्तः पुरषस्यामावात्‌ \ 
कौ पर । ) 


सांख्य-दशंनम्‌ ९ 


धम, प्रमादादि पृल्पदो्पो से रहित होने के कारणा युक्त है । वेद के वाक्य तो 
परमाण हहौ, वेदमूलक स्पृति, इतिहास, पुराणा के वाक्ों से उत्त ज्ञान भी 
युक्त होता है । "भाप्त' शब्द से युक्त या उचित शरुतियो ( आगमों ) काही वोष 
दोताहै। तहींतो जैन, वौढध आदिक विवार जो आगम सै लगते हवे नी 
प्रमाण ही हो जागे । 

वाचस्पति ने इसके वाद उपमान, अथपित्ति, जमाव, संभव तथा रेतिह्य 
प्रमाणोंको (जो विभिन्न दर्शनों मे स्वीकृत ह) इन्हीं के अन्दर सिद्ध क्रिया 
है । कोई प्रत्यक मे, कोद अनुमान मे ओौर कोई आगम मे बन्तरभत् हो जाति हे। 
स्मरणीय है क्रि चों दर्नों पर टीका करने वाले भाचायं विल्करुल तटस्थ 
होकर इसकी विवेचना करते हं । इसके वाद कौ कारिका में ( छठी कारिका मे ) 
बतलाया गया है कि सामान्यतो अनुमान से बतीन्िय पदार्थो कौ सिद्धि होती 
है। किन्तु जो पदाथ परोक्ष कि इससे भी सिद्ध नटो सकं तव उनकी सिद्धि 
आगम्रमाणसे होतीहै। वात यहटैक्रि वहत दर होने या समीप होने से, 
इच्धियों कै घातया मनकी अस्थिरताहोनेसे, सूक्ष्मताके कारणया वीचमे 
सकरावट पड़ जानिते, पती वस्नुसे अभिभूत (दत्र) हो जनेसे यासमान 
वस्नुमेंमिलजानेसे कोई पदाथं दिखलाई नहीं पड़ता ( कारिका ७)। इस 
आधार पर यह नहीं सोच करि पदार्थं है ही नहीं व्याख्यानतो वि्चेषप्रतिपत्तिनं 
हि सन्देहादलक्षणप्‌ । 


(७. कायै-कारण-सम्बन्ध परः विभिन्न मत ) 
इह कार्यकारणभावे चतुधा विप्रतिपत्तिः प्रसरति । असतः 
सज्ञायत इति सौगताः संगिरन्ते । नेयायिकाद्यः सतोऽसन्जा- 
[79 [3 ~ (~€ ६ ५ 
यतइति । वेदान्तिनः सता विषतेः कायजातं न बस्तु 
सदिति । सांख्याः पुनः सतः सज्जायत इति । 
यहाँ पर कां सौर कारण के परस्पर सम्बन्ध को लेकर चार प्रकार केः 
विभिन्न मतवाद है । बौढ ( शून्यवादी ) कहते है कि अश्‌ ( पिण्ण-स्ऽ- 
१९४ ) से सत्‌ पदाथं कौ उत्पत्ति होती ह । नैयायिकं ( वेशेषिक मी) आदि 
कहते ह फि सत्‌ पदार्थं ( कारण ) से असद्‌ कायं उस्न होता है। वेदारितयों 
( अदेव ) कौ मान्यता दै क्रि सत्‌ कारण से विवतं ( कस्य) का उलन होता 
है मौर सारे कायौ की वास्तविक सत्ता नहीं रहती । लेक्रिन साख्यव ल कहते 
ह कि सतु कारण से सत्‌ कायं ही उत्पन्न होता है। 


६३२ सवेदशनसंमरह- 

विहोष- प्रमाणो के द्वारा उक्त पचीष तद्वो की सिद्धि करनी पडतो हे । 
उन तच्वो मे प्रथम तत्त्व जो प्रान या शकृति है उसकी सिद्धि के लिए अनु- 
मान ही एक साघन है । उक्त विषय मे करिये गये अनुमान का उपजोग्य सत्का- 
यवाद का सा्योक्त सिद्धान्त ही हो सकता है । प्रकृति तत्व के भीतर वे 
सारे विकार निहिते है जिनकी उत्पतति प्रकृति से होती है, चाहे वह॒ उत्पत्ति 
सीधेहो या परम्परा सेहो। इस विषय मे मतभेद प्रदशिित करते है जिनके 
खर्डन के बाद अपने सत्कायंवाद का पोषण करेगे । 


(१) बौदोकापक्षदैकति कारणवस्तु से कार्यवस्तु तभी उत्पन्न होती दव 
जव कारणवस्तु असत्‌ अर्थात्‌ विनष्ट हो जाय 1 जब तक पूवं वस्तु सत्‌ या 
मान है तब तक कोई चीज उससे उत्पन्न ही नहीं हो सकती । बीज का नाल 
पर्‌ ही अंकुर उत्पस्न होता है, भिद्धी का पिंड मिट जाने पर हौ वट उत्पन्न ह 
है 1 बोद्ध लोग सभी भावात्मक ( 1209७ ) वस्तुओं को क्षशिक मानते है। 
कायंके क्षणमे कारण तथा कारणक्षणा में काथं नहीं रहता । पूवंभशिक 
चस्तु के विनाश के बाद ही उत्तरक्षणिक वस्तु धातौ है- अतः विनष्ट (असद्‌) 

कारण हौ सत्‌ ( विद्यमान ) कायं को उत्पन्न करता है। सतु का यहाँ अथंहै 
कणमर खड़ा रहना, तीनों कालों मँ अवात होना नहीं । 


(२ ) नैयायिक भौर वैशेषिक असत्का्थवाद का सिद्धान्त मानते हि| इनके 
अनसार परमाणु आदि ( कारण ) हचणुकादि कायं पहले से टिद्यमान नहीं 
( असत्‌ ) रहते ह, उने ये सत्‌ ( विमान ) दचणुकादि-कायं बिल्कुल नवीन 
ख्य भ उलघ्न होते है । मिष्री मँ षट मसत्‌ है नहीं तो दोनोंका एक ही नाम 
होता या फिर दोनों पर्याय माने जाते । दोनों को हम अलग-अलग देखते है । 
बोदों के गनुसार जहां कारण-वस्तु ही अविद्यमान ( विनष्ट) होती है तब कार्यो 
स्ति होती है न्याय के अनुसार कारण-वस्तु विमान ही रहती है । हा, उसमें 
कायं नवीन रहता है । 

(३ ) मदैतेदान्त क अनुखार एकमा ब्रह्म ही सतु ( विमान ) ३, 
जगत्‌ के अन्य समी रूप अज्ञानवश उसमे उसी प्रकार कल्पत या आरोपित है 
जसे सीगी भे चांदी या रस्सी मे सापि जिस धकार सीप का वास्तविक ज्ञान हो 
नानि पर उसमे भारोपित चांदी कौ पूव्रतीत्ति मिथ्या या भ्रमपुशं लगती है, 
उसी प्रकार तत्वज्ञान के द्वारा माया का बन्धत (आवरण ) हट जानि पर 
पारमाधिक्‌ तस्व ~ ब्रह्म- मे ल।नावस्था के पूवं प्रतीत होनेवाला समस्त जगत्‌ 
श्रान्त लगता दै, भसत्‌ ( वस्तुतः मिथ्या, पारमाधिक दृष्टि से थसत्‌ ) लगता. 1 
भलत्ः कारण (ब्रह्म) सत्‌ है किन्तु कराये ( जगत्‌ ) मूलकारण ब्रह्म का विवतं 
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{ भिथ्यात्मक रूपान्तर [150८ दपाथाश्0 \ हे, परिणाम ( वास्तविक 
रूपान्तर ) नहीं । विवतं होने के कारण इसकी ( कायं कौ ) पारमार्थिक सत्ता 
नही, आमासिक्र या व्यावहारिक सक्ताहीहै। न्यायनें वस्तु का पारमार्थिक 
रूपान्तर मानते है, सांस्यके सामी यही बातहै परन्तु वेदान्तमं वस्तुका 
आभासिक रूपान्तर या विवतं माना जाताहै। 


(४) साद्य के अनुसार सत्‌ कारण से ही कायं उत्पनन होता है भौर वह 
कायं भो सत्‌ ही रहता है-कारण-व्यापार के पूवं अव्यक्त रूप मे विद्यमान कायं 
ही कारणा.व्यापार के पश्चात्‌ व्यक्तं रूपभ उत्पन्न होता है। दूष ते उत्पत्त 
होनेवाल। दधि कारणाव्यापारके पूर्वे भी हष मरे अव्यक्त रूपमे विमान ह । 
प्रति से उत्पन्न होनेवलि महत्‌. अहंकार आदि तत्व उस ( प्रकृति ) में अव्यक्त 
रूपें रहते ह । इस मत को सक्कार्य॑वाद कहते हैँ । इममे कारण से कायं की 
उत्पत्ति का यही अर्थं है कि कोई अव्यक्तं पदार्थं व्यक्तं हो जाता है । स्मरणीय 
करि सांख्य ओर न्याय के अनुसार कायं एक तथ्य ( €] ) है जव कि वेदान्त 
में कायं मिथ्या है, विवतं है। 


अव सांख्य के अतिरिक्त अन्य मतोँ के एडन का उपक्रम करते हए सत्का- 
यवाद की सिद्धि की जायगी ओौर उसके लिए विभिन्न तकं दिये जायंगे । 


(७ क. कार्य-कारण-भाव के मतौ का खंडन ) 


तत्रासतः सजायत इति न प्रामाणिकः पक्षः । असतो निरु 
याख्यस्य शद्चविपाणवत्कारणस्वाजुपपत्तेः। तच्छातुच्छयोस्ता- 
दार्म्याुपपत्तिश्च । 
उन मतो म 'असत्‌ से सतु उत्पन्न होता है यह पक्ष प्रामाणिक नहीं है 1 
असत्‌ का वशंन नहीं हो सकता, यह खरे की सीग की तरह [ सत्ताहीन ] है 
उसे कारण ही नहीं बताथा जा सकता । दूततरे, तुच्छ ( स्वलपदीन ) ओर अनुच्छ 
( स्वरूपयुक्त ) पदार्थो म तादातम्य-संबन्ध भी तो नहीं होता है। [ तात्पयं यह 
है करि एक तो असत्‌ पदाथं कारण नहीं हो सकता क्योकि जिघकी सत्ता ही नही, 
बह कार्योसपादन क्या करेगा ? दरे, सतु ओर असतु का संबण्य होना असंभव 
हे बोकर भसत्‌ पदार्थं है स्वल्पहीन ओर सत्‌ पदार्थं का कुछ स्वरूप होता है । 
पू्व॑धण मे होने वाला वटाभाव ही उत्तर क्षण में होने वाले घटका अशासत 
कारण है देशा बौढ लोग कहते ह । अभाव या भसत्‌ स्वरूपहीन होने के 
कारणा अपते परवर्ती भाव या सत्‌ के साथ तादारम्य संबन्ध नहीं रल सकता ॥ 


` द्द सवंदर्शनसंग्रदे- 


जब तादास्म्य हौ नहीं रहेगा तौ उपादान भौर उपादेय का संवन्ध नहीहो 
५ सकता । इसलिए बौद्धो का सिद्धान्त अमान्य &॥ | 


नापर सतोऽसज्ञयते । कारकव्यापारातरागसतः शशविषा- 
णवत्सत्तासंबन्धलक्षणोत्पत्युपपततेः । न दहि नीलं निपुणतमे- 
नापि पीतं कतं पय॑ते । नच सासे "घटस्व यमाविति 
चेत्‌-तदचारु । असति धर्णि तद्ध इति व्यपदेशाबुषत्या 
धर्मिणः सच्यापत्तेः। 
सत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति का [ न्याय-सिद्धान्त ] मी प्रामाणिक नही हीहै। 
कायं को उलयत्र करनेवलि पदार्थ की क्रिया ( कारक-व्यापार } के पहले जिसका 
अस्तित्व ही नहीं है उसको उत्पत्ति खरे कौ सौग की तरह ही असंभव है क्योकि 
उत्पत्ति का अथं है सत्ता से सम्बन्ध रहना । [ दो सत्तायुक्त पदार्थो का ही संवंघ 
हो सकता है बौर सतता ॐ साथ सम्बन्ध होने पर ही उत्ति होती ३ । मह 
अजि तक सुना नहीं गया किखरहेकीसीग या वन्ब्यापुत्र का सम्बन्ध क्रिसी 
 सतायुक्त पदाथं के साथ हआ दै--गसत्‌ गौर सद्‌ का सम्बन्यहो ही नहीं 
सकता । पहले से असतु घटादि-कायं का सम्बन्ध सत्ता से नहीं हो सकता इसलिए 
चटादि-कायं की उत्पत्ति ( = सत्ता से सबन्ध ) नहीं मानी जा सक्ती 1 | सवस 
। निरा व्यक्ति भी नीले को पीला नहीं कर सकते । [ नील में पीत की सत्ता नहीं 
है--पीत वहां असत्‌ है नन कि कायंस्फ सत्‌ है। तो जव नीले में षीला नहीं 
हतो नीला सग कभी पीला नहीं होगा- असत्‌ पीत कभी मो सत्‌ पोत नहीं बन 
सकता । पहले से असत्‌ घट कुम्भकार के व्यापारसे भीसव्‌ नहींक्ियाजा 
सकता । मसतु ओर सत्‌ मे परस्पर विरोध है-वे कार्यं-कार्ण भाव नहीं रख 
कते । | 
अव यदि ये ( नैयायिक.) क करि सत्ता मौर असत्ता, घटके येदो घमं 
अर्थात्‌ जेते वलयल्व धमं से विसित स्वं स्व्णकार क व्यापार ( तिया) 
डनत्व-धमं से यक्त हो जाता रै तैसे ही यहाँ भसत्व-धरमं से विशिष्ट घट 
दिके व्ापार्‌ से स्व-धमं घे युक्त हो जायगा ], तो हम यह करेगे 
7 उन शोभा नहीं देता । धर्मी (घट) कै नहीं रहने पर हम यह 
( सत्‌ ) उक्त ( घट ) का घ्म है । नहीं तो वर्मी (बट) 
 ( = घट को नित्यता स्वीकार करनी पड़ेगी ) । [आशय 
शटा अम भानो २ ) घर्मो ( षट) 
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र्मा ( घट ) की सत्ता माननी पड़ेगी, अतः घट कौ सत्ता रहैगौ ही । यही नहीं 
इसके फल स्वरूप घट नित्य हो जायगा क्योकि जव असत्‌ कालम भी घट ध 
तवतो वह नित्य दीनदहैः?| 

चिद्नेप-यहँं परदो ही मतोंका खंडन क्रिया गया है, विवतवाद का 
1, र 
खंडन वाद में करगे । अव अपने सत्काय॑वाद का सिद्धान्त प्रस्तुत करते ह । 


( <. सत्कार्यवाद्‌ की सिद्धि ) 
तरमात्कारकव्यापारासरागपि कार्यं सदेव । सतस्चाभिव्य- 
क्तिरूषपदते । यथा पीडनेन तिकरेषु तैलस्य, दोहनेन सौरमेयीपु 
पयस; । असतः कारणे किमपि निदशञेनं न च्यते । षिच 
कार्येण कारणं शम्बद्रं॑ तज्जनकमसस्वद्रं वा । प्रथमे कायस्य 
समायातम्‌ । सतोरेव सस्वन्ध इति नियमात्‌ । चरमे सवं 
कायजातं सवस्साञ्जायेत । असम्बद्रसाविकषेषात्‌ । 


इसलिए यह सिद्ध हुमा कि कारक ( कर्ता, हेतु, कारण ) कै व्यापारके 
पूवं भी कायं की सत्ता रहती हौ दै। [तव करम्भक्रार आदि कौ आवश्यकता 
कयो ?] हां, इतना अवद्य है कि पहले से वियमान ( सत्‌ ॥ कायं की केवल 
अभिव्यक्ति होती है [ जिसमे निमित्त कारण की अपेक्षा रहती है । ] उदाहरण 
के लिए जैसे -पीसने (परेरने ) पर तिलो सेतेल कीया दहने पर गायोंसे 
दू की [ अभिव्यक्ति होती है। तिलोंमें तेल या गायों घेंदूष प्रहलेसे है 
पर अभिव्यक्ति के लिए पेरने के व्यापार की या दोहनव्यापार कौ अपेक्षा है। 
केवल अभिध्यंजक होने के कारणमभो ये व्यापार कारण इए । | बसव वस्तु 
( जसे न्याय-ष्टि से कारणावस्था मे घट ) की उत्पत्ति ( दण्डादि ) सिद्ध 
करनेवाला कोई दृष्टान्त भी नहीं मिलता । [ दृष्टान्त वेसादीहो सकतादैजो 
दोनों वादियों को स्वीकार हो। नैयएयिक यदि घट का उदाहरण देकि 
असत्‌ घट का कारण दण्डादि हैतो यह सम्भव नहीं। उधर सांख्य वाले 
चट को पहले से कारण-ल्प मे भी वतमान हौ स्वीकार करते है आजतक 
कृभी किसी ने अशषत्‌ को उत्पन्न होति या अभिव्यक्त होते भी नहीं देखा क्रि 
दृष्टान्त दे सकं । ] 

इसके अतिखिवित कारण-वस्तु कार्य-वस्तु को उससे या तो संबदढ होकर 
उत्यत्त करती है या फिर भसंबद्ध ही होकर ( तीसरा विकल्प . सम्मव नहीं ) 
संबद्ध होकर उत्पन्न करे से तो कार्यं की सत्ता ( कारण मे कायं का रहना) 


६३९ सवदर्शनसंग्रहे- 
ही सिद्ध हो जाती है वयोकरि दो सत्‌ वस्तुओं का ही सम्बन्ध होने का नियम 
है । यदि मसम्बद्ध होकर उत्पन्न करती है तो कोई भी कायं किसी भो कारण 
से उत्पन्न होने लगे वयोकि भसंबद्धता तो सवो मे बराबर हौ रहेगी । [ घट 
से मिरी कोयदि असम्बन्धहै तोप्रट सेमी तो उसे असम्बन्ध हीहै। तो, 
मही चट ओर पट दोनों को उत्पन्न कर सकेगी । अतः असंबद ठोक्तर कारण 
कायं क उत्पन्च नहीं कर सकता । असंबद्ध असंबद्ध से नहीं उत्पन्न होता, 
संबद्ध पदार्थं ही संबद्ध को उत्पन्न कर सक्ता है तिल से ही तैल होगा, पाषाणा 
से नहीं ।] 
तदाख्यायि सांख्याचायँः-- 
७. अस्चवान्नास्ति सम्बन्धः कारणैः सखसद्गिभिः । 
असम्बद्रस्य चोत्पत्तिमिच्छतो न व्यवस्थितिः} इति । 

इसे सांख्य के आचार्यों ने कहा है- [उत्पत्ति के पूवं कायं को ] असत्‌ मानने 
पर स्ख के संग में रहने वाले { सस्व घमं से युक्त ] कारणों ( मिष्टी आदि ) 
से इसका संबन्ध नहीं हो सकता । | मिह्धीसे षड़ा वनताहै; मिष्ी कारण है, 
घड़ा कायं । यहाँ कारणा वस्तु विद्यमान ( सतु ) है, किन्तु कार्थवस्तु अविद्यमान 
{ असत्‌ ) है वयोकरि उत्पत्ति के पूरव कायं रहता हौ नहीं, यह न्यायमत है । 
अतः सत्‌ ( कारण ) भौर असत्‌ कायं का संवन्ध होना कभी संमव नहीं । ] अव 
यदि [ कारण से | असंबद्ध ( कायं ) की उलयत्ति मानी जाय तो [ अमुक कारण 
से अमुक कायं उत्पन्न होता है--इप तरह को ] व्यवस्था नहीं रहेगौ । [ मिटी 
से कपड़ा, जल से घड़।, ईख से नमक आदि वैदा होने लगेंगे । किसी कारणस 
कोई मी कायं उत्पन्न होने लगेगा । | 


अथेवञच्येत--असंबदमपि तत्तदेव जनयति यत्र यच्छ- 
क्तम्‌ । रक्तिथ कायेदश्यनोननेयेति ।' तन्न संगच्छते । तिटेष 
तलजननशक्तिरित्यत्र॒तेरस्यासखे संबद्रस्वासंबद्भत्वविकस्येन 
तच्छक्तिरिति निरूपणायोगात्‌। कायंकारणयोरभेदाचच कारणा- 
स्पृथक्रायेस्य स्यं न भवति । 
यदि एसा उत्तर दिया जाय कि असंबद्ध होने पर भी कोई ( कारण ) उ 
उत्पन्न करता है जो कारण जिले उत्पन्न करने मे समर्थं ( दाक्त 10 


तत्वकौमुदी भें पाठ “असत्त्वे नास्ति" है। अर्थ मे कोई मेद नहीं पडता । 
२ 7 प्रकट होती दै, असत्त्वात्‌" से सिद्धता 1 
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016 ) है [ जैसे न्तु पट को उत्पन्न करने मे समथ है - मिह षटको।] किसी 
पदार्थं की शक्ति करा अनुमान उसके कायं को देलकर्‌ करना चाहिए । [ म्दटरी की 
शक्तिका अनुमान घट देकर होता दै कि वह घटोत्पादन के लिए समं है । | 

लेक्तिन यह युत ठीक नहीं हो सकरी । 'तिलों में तेल उत्पन्न करने की 
काविति हैः इस प्रकार [ असत्कार्यवाद के अनुसार तिलो भें] तेल की सत्ता 
न मानने पर यह निश्चित नहीं कर सक्ते क्रि [ तेल भौर उसे उतपन्न करने 
की शवित के परस्पर | संवद्रहोने या असंवद्ठ होने से भी उसे वह शित 
हैही। [ जभिप्राय यह है सांख्य दार्शनिक नैयायिकं से कहते हँ कि अक्रौ 
वात मान ली, कायं देलक्रर हम किसी पदां की शक्ति का अनुमान कर लेंगे, 
तिल में तैल उत्पन्न करने की शक्ति टै । परन्तु यहे वतलाड्ये क्रि पटले मे विद्य 
मान शक्तिजो तिले दै वह कायतपित्ति के पूरं तेलसे सम्ब्ढहैया नहीं? 
यदिद्धैतो तेल की सत्ता उत्पत्तिके पूर्वं भदै, सत्कार्यवाद की ही सिद्धि होगी । 
यदि सम्बद्र नहींदहैतो कमे निरूपणा करेंगे क्रि यह तेल को उत्पन्न करनेवाली 
शक्ति है ? दोनों दलाओं में गभे । ] दूसरे, कायं ओौर कारण मेँ मेद नहीं होता, 
इसलिए कारणं से अलग कार्य की सत्ता नहीं होती । [ कार्यकारण म अभेद 
होने के कारणा सत्ता एक ही रहती है, दो सत्ताए नहीं रहती । अतः कार्योतपत्ति 
के पुवं यदि कारण की सत्ता तो कायं को सत्ता भौ अवश्य ही रहेगी । ] 

५ ४ ४ देवं 

पटस्तन्तुभ्यो न भिद्यते । तद्धमेत्वात्‌ । न यदेवं, न तदेव 

यथा गोरः । तदध्मश्च पटः। तस्मान्नार्थान्तरम्‌ । ताह €; 
९ र ् 
त ए आरावरणका्यं युरिति चेन्न । संस्थानमेदेनाविभूतपट- 
[> ~ ~. ©. 

अवानां प्रावरणाथेक्रियाकारित्वोपपत्तेः। यथा दि समस्याः 
द्धानि कूमशरीरे निविशमानानि तिरोभवन्ति, निःसरन्ति चा- 
विर्भवन्ति; एवं कारणस्य तन्त्वादेः पादयो विशेषा निःसरन्त 
आविर्भवन्त उत्पचन्त इत्युच्यन्ते । निविश्चमानास्तिरोभवन्तो 
विनयन्तीत्युच्यन्ते । ॥ ५ 

[कायं का कारण से अभेद सिदध करने कै लिए ये प्रमाण ह| षट तनतु 
से भित्र नहीं है क्योकि वह तन्ुओं कौ अवस्थाःविशेष ५ है 1 जो एसा 
( किसी वस्तु से अभित ) नहीं है, वह उसका धमं भी नही है जैसे गौसे 
अश्च । [ गौ से अश्च अभिन्न नहीं है अर्थाद्‌ मिनन है, इ्लिए गौ की अवस्था- 
विष गश्च नहीं है । वह उसे एयक है । ] यहा पर १ तनुजो का धर्मं 
( अवस्था-विशेष ) है अतः भिन्त नहीं है । 


देण सवेदशेनसंम्रहे- 

[ अब इसमे शंका उठती है क्रि] तब तो अर्थात्‌ तन्तु ओौर पट मे अभेद 
मान लेने परं प्रत्येक तन्तु ही आवस्णका कायं करता (जो काम कपडेका है 
वही काम सुतोंसे भी चलता )। यह शंका ठीक नहीं वयोक्रि उन सूतोंके 
संस्थान ( विशेष रूप से सजाये गये रूप ) मे अन्तर रहने के कारण [ जव उन 
सूतो से ] पट-लूप का आविर्भाव ( अभिव्यक्ति [17100818 ) हो जाता 
है तमी ये आच्छादन-रूपी कायं के सम्पादन में समथे होति हँ । [ प्ट ओर तन्तु 
भें संस्थान या सजावट का अन्तर है। जवये तन्तु विशेषसूपस्े सजा दिये 
जाति है तभी पट का आविर्माव होता है जो आच्छादन के कामम आता है। ] 
जैसे कचुए के अंग उसके शरोर में प्रवेश करने पर तिरोहित कहलाते हँ ओर 
निकलने पर आविश्रुत कहलाते है वैसे ही सूत मादि कारणोंसे वलादि 
विदेष रूप ( कायं ) निकलने या आविर्भुत होने पर “उत्पन्न होरहैहै 
एेसा कहलाति है; प्रवेश्च करने.पर या तिरोहित हो जाने पर ^नष्ठहो रहे है" 

„ एसा कहते ह ।* 


न पुनरसतायुतपत्तिः सतां चा बिनाश्चः । यथोक्तं मगव- 
द्रीतायाम्‌- 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। 
( गी ° २।१६ ) इति । 
ततश्च कायालुमानात्तस्रधानपिद्विः । तदुक्तम्‌-- 
८. असद्करणादुपादानग्रहणात्सर्वसंमवाभावात्‌ । 
शक्तस्य शक्यकरणात्कारणभावाच्च सत्कार्यम्‌ ॥ 
( सां का० ९ ) इति। 
हसक अतिरिक्त, असत्‌ वस्तु की उत्पत्ति या सतु वस्तु का विनाश भी नहीं 
होता । जसा कि भगवता भे कहा है- भसत्‌ का भस्तितव नही होता तथा 


सत्‌ का अभाव नही होता" (गीता २।१६ )। इस भ्रकार कायं के दवारा अनुमान 


करके इन वस्तुओं के मूलकारण प्रधान या ्रकृति कौ तिद्ध कौ जा सकती है । 
उषे कहा है-- 


^ तुलनीय--यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सवशः । 
इद्धिपाणीदधियार्थेभयस्तसय शज्ञा भरिष्ठिता ॥ ( गी २।५८ ) 
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{कारणम ] काथं वरियमान है वयोक्रि ( १) असत्‌ को कार्थं खूपसें 
परिणत नहीं किया जा सकता, ( २ ) [कायं की उत्पत्ति के जिए] उसके उपादान 
कारण (जैपेघटका म्द, एटकरासुत) का ग्रहण अव्य करना पड़ता है 
सयात्‌ कायं अपने उपादान कारणा से नियमपूक॑क संवह रहता है । [ यदि कायं 
षह्लेसे ही अतु हो तो उषका संवन्ध नहीं हो सक्ता | (३) सभी कायं 
सभी ध उत्पन्न नहीं होते है [ किकी विप कार्ण से विष कायं 
उत्पन्न होता है, यदि कायं कार्ण से अश्तवद्ध रहता तो एसा संमव नहीं था ! 
(४) जो कारण जिस कायं को उत्यनन करने में शक्तया समर्थं ह क) 
कायं को उत्पत्ति होतो है [मिटटी मे कल्पत शक्तिविदेष यदि त से संवददै 
तोघटको ही व करेगा | ओर (५) कायं का[रण।तपक अर्थात्‌ उसो कै 
स्वरूप का होता दै ( कायं ओौर कारण अभिन्न होते ह) / (सा० का० ९) ॥ 


(< क. विवतंवाद्‌ का खंडन ) 
नापि सतो व्रहततस्य विवतः प्रपश्चः। वाधालुपलम्भात्‌। 
अधिष्ठानासेप्ययोश्चिज्ञडयोः करधौतश्ुकस्यादिवत्सारूप्याभावे- 
नारोपासंभवाच । 


, आप यह भी नहीं कह सक्ते करि यह प्रपंच ( संसार ) उस्न सत्‌ ब्रह्यतच्' 
का विवद अर्थाव्‌ कल्पित रूप है । कारण यह है क्रि [ जेते यह चाँदी नही, 
सीषी है" भ्रान्ति नष्ट होने पर एसे वाक्ये दीका विरोध या वाव किया 
जाता ३ उस प्रकार यह संसार नहीं है" सा | विरोध व्यवहार में नही भिलता। 
चेतन ओौर जड जो क्रमशः आधार ( अधिष्ठान, ब्रह्म ) तथा आधेय ( प्रपंच ) 
है, उनमें चांदी ओर सीषी की तरह की स्माततान हने से परस्पर आरोप 
नहीं हो सकता । [सोप ओर चारी भ तो एकल्पता है करि दोनों हौ उजले 
है, परन्तु मला ब्रह्य ( चेतन ) ओर संसार ( जड ) मे क्रिस पदार्थं को लेकर 
एकल्पता हो सकती है । आरोप का हेतु कोई सारूप्य न होने से ब्रह्य परं प्रपेच 
का आरोप संमव नहीं है । “कलधौतशुक्त्यादि के समान" यह्‌ वैधम्यं का दृषटास्त 
है वधो ब्रह्यभपंच के परस्पर सम्बन्य के विरु है--जेसे कलधौत ( चांदी ) 
ओर शुक्ति ( सीपी ) मे समता हे वैसे ब्रह्म गौर ्रप॑च मे नहीं । यदि कलधौत 
का अर्थं स्वणं लिथा जाय तो साध्यं काटी ष्टात्त हो जायगा नसे स्वश 
( पीला ) ओर सीपी ( उजली ) मे समरूपता न होने से परस्परारोप तहीं होता 
ससे ही ब्रह्म सौर प्रप॑च म मौ समल्पता न होने से भारोष नहीं होगा । ॥ 


६४० सवंदशनसंमदे- 
(९ प्रधान या प्रकृति की सिद्धि ) 
ततश्च सुखदुःखमोहात्मकस्य प्रपञ्चस्य तथापिधकारणमव- 
धरणीयम्‌ । तथा च प्रयोगः- प्रिमतं भावजातं खखटुःखमो- 
हात्मककारणकं तदन्वितत्वात्‌ । ययेनान्वीयते तत्तत्कारणद 
यथा रुचकादिकं खवर्णानिवतं सुव्णकारणक्रम्‌ । तथा चेद्‌, 
तस्मात्तथेति । 


इसके वाद सुख, दुःख ओर मोह से वने हुए इस संसार का वैसा ही कारण 
विचारना चाहिए । इसके लिए [ परार्थानुमान का ] यह प्रयोग होगा-- 


५१) पतिज्ञा--ये सभी प्रसटुत पदां सुख, दुःल ओर मोदसे वनेः 
किसी कारण से उत्पन्न हुए है 1 

(२) देतु--क्योकि ये उनसे ( सुख-दुःल-मोह से ) संयुक्त है । 

( ३ ) उदाहरण भौर व्याक्ति-जो जिससे संयुक्त रहता है वह उषी 
कारण से निकलता है। जैसे स्वपा स्वणंसंयुक्त है भौर स्वरं उसका 
कारण है। 

(४) उपनय--यह ( प्रस्तुत दायं) भी तैसा (सष्रदुख मोदसे 
संयुक्त ) रै। 

(५) निगमन --इषलिए य ( संसार ) भो वैखा ( सुख, दुःख ओर मोह 
से बने क्रिसी कारणा से उत्पन्न ) है । 

संसार का यख दुःल मोह से वता कारण ही श्रकृति या प्रधान है। इसी 
अनुमान से उसका पता लगता है । ] 

तत्र जगत्कारणे येयं खुखात्मकता तत्सं, या दुःखात्मकता 
तद्रजः, या च मोहात्मकता तत्तम इति व्रिगुणात्मककारण- 
सिद्धिः । तथा दि प्रत्यक ~~ यर भावासगणयवन्तोऽवमुयन्ते । यथा । यथां 


# विमत, विवादाघ्यासित भादि शब्दो का प्रयोग पक्ञ (21107 वाण) 
के विषणा के स्प मं किया है । इसका अथं है-सन्दि्ध या जिस पर वाद 
विवाद चल रहा है वह विषय । अगरेजी मे इसे 17) 0068107 करगे नैसे-- 
विमतं वस्तु = ¶भणट | व686100. सेते श्रस्तुत' शब्द रला है जोः 
उपयुक्तं है । 
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मूब्रहरषु सत्यवत्या सत्रस्य सुखमापिरस्ति । तं प्रातं सघखगुण- 
भ्राहुमोवात्‌ । तत्सपत्नीनां दुःखम्‌ । ताः प्रति रजोयुणप्राभा- 
चात्‌ । तसलभसानस्य चैत्रस्य मोहो अवति । त प्राति तसा- 
शुणरणद्धवात्‌ । 


यहां पर संसार के कारण (प्रति ) मे जो सुख का तत्व है वह सत्वगुण 
है, इख का तत्त्व रजोगुण गौर मोदका तत्व तमोगुण । इ प्रकार 
त्रिगुणात्मक कारणा ( = जगत्कारण ) की सिद्धि होती है। वह दस रूप मे 
होती दै संसार के सभी मावो ( पदार्थो ) म तीनों गुणों की सत्ता का अनुभव 
होताहै। जंे मत्र कौ अनेक पलनियों मे सत्यवती नामक पत्नीसे मैत्रको 
सुल की प्रा्नि होती है वयोकि मेत्र के प्रति सत्त्वगुण का प्रादुर्भाव होता है। 
[ उसी सत्यवती से ] उ्रकी सपतिनर्यों ( ए५1।0५-फ]१68 ) को दुब है 
वयोक्रि उनके प्रति रजोगण का प्रादुर्भाव होतादहै। उसेन प्राप्त करने वाले 
( प्राति कौ इच्छा न रलनेवाले ) चैत्र को उसमे मोह ( उदासीनता का भाव ) 
है वयोकरि उस चैत के प्रति तमोगुण का प्रादुर्भाव होता है । [ एक ही पदार्थ-- 
सत्यवली में तीनों गुणो की सिद्धि होती द्ै। इसी प्रकार सभी पदार्थोसे 
सुख, दुःख ओर मोह कौ प्राप्ति होती है। ] 

एवमन्यदपि घटादिकं रभ्यमानं छखं करोति । परैरप- 

हियमाणं दुःखाकरोति । उदासीनस्योपेक्षाविषयत्वेनोपतिष्टते । 
उपेक्षाविषयत्यं नाम मोहः । शह वैचित्ये इत्यस्माद्रातोर्मोद- 
शन्दनिष्यत्तेः । उेक्षणीयेषु॒चिनत्श्र्दुदयात्‌ । तस्मात्सर्वं 
भावजातं शुखदुःखमोहात्मकं त्रिगुणप्रधानक्छारणकमवशभ्यते । 

इसी तरह चट आदि दूरे पदार्थं भी भिल जाने पर सुल देते है, दूसरों 
के द्वारा चुरा लिये जाने परदुःखं देते हैँ किन्तु तट्ध्थ व्यक्तिके लिए उवेक्षा 
का विषय बन जाति दै । उपेक्षा का विषय वन जाना ही मोह है। मुहवातु 
का अर्थं होता है चित्त से रहित होना ( = चित्त कौ इत्तियो का शूव्यवत्‌ हो 
जाना) । इस धातु से ही 'मोह' शब्द बनता है । उपेक्षणीय वस्तुओं के प्रति 
चित्त कर दत्त उगती दी नही । इसलिए समी पदां चुल, दुःख तथा मोह के 
चने हुए है । वे तीन गुणों से बने हए प्रधान (शरृति ) स्पी कारण ते उत्प 
है--यह मालूम होता ै। 

४१ सर संर 


कथ्‌ स्वैदरनसंबहे- 


तथा च श्वेताशतरोषनिषदि शरयते-- 
९. अजामेकां लोहितशङ्कङृष्णां 
बह्वीः प्रजाः सृजमानां सस्पाः 
अनो घयेको जुषमाणोऽनुशेते 
जहात्येनां रक्तभोगासजोऽन्यः 
( श्वे ४।५ ) इति। 
1 लोदितजुदष्ण ब्दा रञ्जकत्वव्रकाशकत्वावरकत्वसा- 
म्यात्‌ रजःसचखतसायुणत्रयप्रातपादनपराः । 
खवेताश्चतर उपनिषद्‌ की श्रुति भी यही कहती है--( सलूपाः ) समान रूप 
चाली ( बह्वीः ) बहुत सी (प्रजाः) संतानो को ( पजमानामू ) उत्पन्न करने 
चाली ( एकाम्‌ ) एक ( लोहितशुङ्गकृष्णाप्र ) लाल, उनली ओर काली ( अजां ) 
मूलप्रकृति की ( जुषमाणः ) सेवा करते हुए ( एकः ) एक दूसरा ( अजः ) 
अजन्मा पुरुष ( अनुदेते ) पीपी चलता है । ( अन्यः ) वह्‌ दूसरा ( गजः } 
अजन्मा पुरुष ( एनाम्‌ ) इसका ( भुक्तभोगां ) भोग कर लेने पर ( जहाति ) 
छोड देता है ।' ( उवेताश्वतर उपनिषद्‌ ४।५ )। 
यहां लोहित, शुक्रल तथा कृष्णा शब्द क्रमशः रजोगण, सत्वगुण भौर तमो- 
गुणा-- हन तीन गुणो का प्रतिपादन करते है क्योकि इन शब्दों से क्रमशः रंगने 
वालि, प्रकाशित करने वाले तथा टंक देने वाले धर्मो की समानता है । 


विरोष--खेताश्वतर उपनिषद्‌ कौ रक्त श्रुति को सांख्य मे वड़ा महच्च 

देते है वयोक्ति यहीं सांख्य-दर्थन के वीज प्राप्न होते है । वकरा-वकरी का रूपक 

देकर अध्यात्म-विद्या का उपदेश देने वाले इलोक मे सांख्य दशन पने तत्रो से 
विद्यमान है। मूलप्रकृति भौर. पुरुष क्रमशः अजा भौर अज है वयोकरि दोनों 
अजन्मा ह । तीन गुणो को ही प्रकृति कहते है । इन गुणो को आलंकारिक 
आषा मे लोहित) शुक्ल गौर कृष्ण कहा है । लाल रंग साडी आदि को ईग देता 
रै, पदाथ मे रहनेवाला रजोगुण भी प्क्षकों को रंग देता है । इस प्रकार लाल 

। रग भोर रजोगुण मे रजकरत्व धमं साधारण ( 0707007 ) है इसलिए लोहित 
से रलोगुण का बोध होता है । उजले पदार्थं जैसे सूं आदिः प्रकाशक होत है 
उधर स्वगुण मी प्रकाशक है । वस, प्रकारकत्व का धमं समान होने से शक्ल 
शब्द सत्वगुण का वोवक हसा । कलि पदार्थं जैसे मेव आदि सूर्यादि के आवरक 
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तमोगुण हौ है 1 प्रकृति को जषा 'लोहितशुकृप्णा का है, वहां उसका अथं 
श्रिगुणात्मिका' है । 

यह्‌ त्रिगुणात्मिका प्रकृति अपने ही अनुरूप ( त्रिगुणात्मक ) बहत से 
पदोर्थोकी बृष्टिकरतीहै। पदार्थोको प्रजा कहा गयाहै। बडे पुरुष दसी 
प्रकृति की सेवा मेँ लगा रहता है । प्रकृति के कार्यो को ( बुधि, मन आदि को) 
अपना ही सम्ञ कर प्रकृति के साथ-साथ संसारमें धरुमता रहता है । दुषरा 
मुक्त पूरुष इस प्रकृति को छोड़ देता है क्योकि वह प्रकृति का पुरुष से पार्थवय 
जन लेता है । वह्‌ मुक्त पुरुष एक वारं प्रकृति का भोग कर चुका है इसलिए 
भरक़ृति उसके लिए श्क्तमोगा' है । 

इस मंत भें पूर्वं प्रकृति के लिए है, उत्तरां मे पुरुष का वरणेन है जिस 
चद भौर मुक्त दोनो तरह के पुरुषों का वर्णान दुभा है । दो कार के पुरुष भी 
मानना सापो के बहुृुषवाद का परिचाथक है । वाच्यति ने अपनी त्व. 
कौभुदी का आरंभ हसो मंच की संगति बैठाकर किया है ।* 

( १०. प्रधान की निस्वेक्षता ) 
नन्वचेतनं प्रधानं चेतनानधिष्ितं सहदादिकर्ये न व्याप्रि- 

यते । अतः केनचिच्चेतनेनाधिष्ठात्रा भवितव्यम्‌ । तथा च 
सर्वार्थदं परमेरवरः स्वीकतंभ्यः स्यादिति चेत्‌-तदसंगतम्‌ । 
अचेतनस्यापि प्रधानस्य प्रयोजनवशेन अरवृद्छुपपततेः । 

यह खंका होती है किं अचेतन प्रधान ( प्रकृति ) क्रिसी चेततन की सहायता 
लिए विना महतु आदि कार्यो को उत्पन्न करने काकाम नहीं कर सकती । 
[ विना चालक्त के मोटर गाड़ी नहीं दौड जाती । दृष्ट आधार पर ही तो अदृष्ट 
करी सिद्धि होती दै। बिना (चेतन कर्ता की सहायता लिए अचेतन बस्नु कुच 
मी काम नहीं करेगी । | इषलिए [ प्रति के दूस व्यापार के पी | किसी चेतन 
"अधिष्ठाता (कर्ता) का रहना जलरी ह। देसी दशा मे सभी पदार्थौ को देखने 
वालि परमेडवर को मानना णड़गा । 

यह शंका ठीक नहीं है कथकर यद्यपि प्रधान अचेतन है फिर भौ किसी विष 
प्रयोजन से वह प्रवृत्त होता है [ ओर भने व्यापार मे लगता है ]। 


* अजामेकां लोहितजुकरलकृष्णां बह्वीः प्रजाः जमाना नमामः 1, 


अजा ये तां जुषमाणा भजन्ते जहत्येना मुक्तमोगां तुमस्तान्‌ ॥ 
( त° कौ ° संगलः११ ) 


ष्ट सवेदशेनसंगरहे- 
५ । (~+ 8 5 
दष्टं चाचेतनं चेतनानधिष्टितं पुसार्थाय प्रवतंमानं यथा 
(= (0 = वेतनं रोको 
चत्साबब्रद्रयथमचंतन क्षीरं प्रवतत, यथा च जरूमद्तनं लाका- 
९ ~ 1 [> 
9५ प्रबतंते, तथा म्रकृतिरचेतनापि पुरुपावमाक्षषय प्रव 
तस्यति । तदुक्तम्‌- 
१०. वत्सविब्द्धिनिमित्तं क्षीरस्य यथा अ्रघर्तिरजञस्य । 
पुरुपविसोक्षनिमित्तं तथा प्रवृत्ति प्रधानस्य । 
( सरा० का० ५७ ) इति! 
यही देखते मी ह कि अचेतन पदां चेतन की सहायता लियेही चिना 
सनुष्यो कौ अरथिद्धि के लिए प्रवृत्त होता ह । जैसे बच्चेके पालन-पोषण के लिए 
सचेतन दूष धवृत्त है ( मां के स्तन मँ चला आता है) गौर जैत अचेतन जल 
संसार के उपकार के लिए प्रवृत्त होता है उसी प्रकार प्रकृति अचेतन होने पर 
भी पुरुष के मोक्ष क लिये प्रवृत्त दोग, [ इसमे भश्वयं क्यों करते हं? ] यह 
कहा भो रै नेसे बचे के पालन-भोपण के निए (के प्रयोजन से) अन्न 
अर्थात्‌ अचेतन दुघ की भी प्रवृत्ति (क्रिया ) देखी जाती है उसी प्रकरार पुरुष की 
मुक्तके लिए प्रधान या प्ङृति कौ परवृत्ति होती है ।' ( सां० का० ५७) । 
विरोष--यहां लोग पू सकते है कि प्रधान की वृत्ति से पुरुष का मोक्न 
कैसे होता है? मोक्षकागथंहै दुःख की निवृत्ति। दुःख की निवृत्ति तभी हो 
सकती है नव पुरुष भौर प्रहृत के भेद कां. ज्ञान हो जाय । प्रकृति अत्यन्त 
सकषम होते के कारण दुगंम है, इसलिए पुरुष को उससे अपने मेद का ज्ञान 
रि करनाट्ढी खीर है। जवर प्रकृति कायेत्पादन में लगती है तव उसके 
वडे-वडे भौतिक कायं स्थूल रप से दिखलाई पड़ते है । पुरुष आक्षानी से उन 
मदार्यो से अपना भेद कृर लेता है। फिर वह उन स्थूल कार्यो के कारण सूक्ष्म 
तत्वोंसे भौ भेद कर लेता है। बन्तमें सूक्ष्मतम प्रकृति से भी पार्थक्य का ज्ञान 
उसे हो जाता है । जैसे मर्धती नामक सुक्ष्म तारे को दिखलाने के लिए स्थूल 
तासों को दिखलति-दिखलाते ध्यान केन्द्रित हो जाने पर अश्न्धती कौ दिखला 
दते द वेते ही पुरुष को भौ प्रकृति का जान होता ३। 


¢ (१० क. परमेश्वर भवर्तंक नहीं है ) 
यस्तु 'परमेदपरः करुणया प्रवतंकः' इति परमेधरासतित्व- 
4१ ५ ^ € (> 
` वादिनां डिण्डिमः स गर्भस्परेण गतः। विकसपालुपपततेः । स कि 
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= 5) त ९ 
सटः प्रायतत सुरार चा १ आधे अरीरा्माविन 
टुःखानुत्यत्तौ जीवानां दुःखघ्रहणिच्छलुपपत्तिः । हितीये परस्प- 
रश्रयप्रसङ्कः । करणया खष्टिः सृष्टया च कारण्यमिति । 

परमेश्वर कौ सत्ता माननेवाले लोग॒( नैयायिक्र आदि) जो यह ब्रा 
पठते दै कि परमेरवर दथा के कारण संसार कौ [ रचना करने में ] प्रवृत्त होता 
है, बहतो गर्भपातके समान नष्टहो गया। कारण यह्‌ है किष दशामें 
इस पर उदये गये विकल्पों का खंडन हो जात। है । क्या वह सृष्ट के पहले प्रवृत्त 
होता हया षटि के दद ? पहला विकल्प इसलिए ठीक नहीं करि शरीर आदि 
के अभाव मं दुः की उत्पत्ति नहीं होगी, [दुःख शरीरें ही होता दै, जीवों 
काउसमसमय गधैरही नहीं दहै] अतः जीवोँमें दुःख को हटाने कौ इच्छा 
(करुणा ) नहीं मानी जा सक्ती [ मौर कैवल्य या मोक्ष नहीं होषा। | यदि 
दूषरा विकल्प मानते ह कि सृष्टि के वाठ कषणान ईश्वर प्रवृत्त होताहै तवतो 
अन्योन्याश्रयदोप ही हो जायगा । क्रुणासे वृष्टि होती है ( आपका अपना 
सिद्धान्त ) ओर सृष्टि होने पर कर्णा होती है (प्रय का आ जाना )1 


(११. परङूति-पुखष का संवन्ध ) 


तस्पादचेतनास्यापि चैतनानधिष्टितस्य प्रधानस्य महदा- 
दिसूपेण परिणामः पुरूपारथपरयुक्तः प्रधानपुसूपसंयोगनिमित्तः । 
यथा नि्पीपारस्याप्ययस्कछान्तस्य संनिधानेन च्यापारस्तथा 
निव्पीपारस्य पुरुषस्य संनिधानेन प्रधानव्यापारो युज्यते । 
प्रकृतिपृरुपसंवन्धश्च पड्ग्बन्धवत्‌ परस्परापेक्षानिषन्धनः ॥ 
रतिर्हि भोग्यतया भोक्तारं पुरपसेकषते । पुरुषोऽपि भेदाग्रहाद्‌ 
बुद्धिच्छायापच्या तद्वतं दुःखव्रयं बाए्यमाणः केवल्यमयेक्षते । 
तयतिपुरषनिवन्धनं न च तदन्तरेण धुक्तमिति कैवल्यार्थं 
पुरुषः प्रथानमपेकषते 1 | 


इसलिए अचेतन होने पर भ तथा क्रिसी चेतन सत्ता का भश्रवन लेने 
पर जी प्रधान का परिणाम ( विकार ) महत्‌ आदि कार्यो के सष मे होता है 
लो पुरुष के लाम के लिए उपयोगी एवं प्रवान्‌ ओर पुरुष के संयोग क लिए 
हो होता ३। लैस निष्िय चुम के भी सपक मे भाते से लोहे मे त्रिया 


६४६ सवैदशेनसंग्रहे- 


उतपत्न होती है उती भकार गिष्किय पुरुष के सपक से प्रमान मे तिया उत्पन्न 
होना युक्तियुक्त है । 
श्रकृतिःपुरुष का संबन्ध अंपे भौर लगड कौ तरह परस्पर अक्षा पर 
निर्भर करता है । चकि प्रकृति स्वयं मोग्य है इसलिए भोक्ता पुरुष कौ अपेक्षा 
रखती है । पुरुष भी, भेद का ज्ञान नहीं रहने से तथा [ अपने ऊपर ] बुद्धि 
का प्रतिबिम्ब पड़ जाने से, बुद्धिगत तीनों दुःखों को हटाति हृए मोक्ष चाहता 
है। [ बुद्धि प्रकृति का एक परिणाम है करन्तु ज्र इसको चाया पुरूष पर पड़ 
जाती है तव उससे भपना अंतर न जान कर वह पुरुष बुद्धि मे उत्पन्न सुख, 
दुःल आदि को अपना सुख, दुःख ही समन्ञने लगता है। अतः उनके निवारण 
के लिए उसे मोक्ष कौ अपेक्षा रहती है । | यह मोक्ष ( कैवल्य } प्रकृति ओर 
पष [ कै भरद-ज्ञान | पर निभेर करता है, उसके बिना यह नहीं हो सक्ता 
इसलिए कैवल्य कौ भराति के लिए दुष [ भेदजञान क्रे लिए मेद के प्रतियोगी ] 
भान्‌ कौ अपेक्षा रखता है ।- 
यथा स कोचित्पङ्णन्धो पथि सार्थेन गच्छन्तौ देवद 
ताहुपप्लवात्यरितयक्तसाथों मन्दमन्दभितस्ततः प्रिथमन्तौ भया- 
ङलो दंववशातसंपोगयुपगच्छेताम्‌ । तत्र चान्येन पः खन्ध- 
मारोपितः। ततः पङ्गुदरितेन मर्गेणान्धः समीहितं स्थानं 
आप्नोति, पड्गुरपि स्कन्धाधिषूटः। तथा परस्परपेक्षप्रधान- 
ुरुषनिबन्धनः सगः । यथोक्तम्‌-- 
११. पुस्मस्य दशनां कैवल्यार्थं तथा प्रधानस्य । 
(> + (५ 
पङ्वन्धवहुमयोरपि सवन्धस्ततकरृतः समः ॥ 
( सां० का० २१) इति) 
जैसे कोई मंा गौर लगड राह मे कितौ लके सायजारहैये। किसी 
देवी उपद्रव से दल से उका साथ चुट गया । वे वैचारे डर्‌ के मारे इषर- 
उधर शुम रहेथेकि देवयोग से उनका मिलन मापस में ही हो यया। अव 
अन्धेने लेंगे को जपने कन्ये पर चदा लिया। तव लगे के दिखलाये रास्ते 


पर चलते-चलते अन्धा अपने अभीष्ट स्थान पर पच गया । लेंगड़ा भी कन्धे 
पर इदेही.चदे [ आसानी से वहां पंच गया | । 
उषी भ्कार परस्पर अधेक्षा रखने वाले भवान मौर पुरुष के कारणा सृष्ट 
र र रमौ 
( सगं ) चलती है । नसा कि कहा है प्रवात जपन कर्माः को ] दिललाने के 


सांख्य-दरोनम्‌ ६४५ 


लिए पुरुष की अपेक्षा रखता है बौर उसी तरह | पुरुष अपने ] कैवल्य या 
मोक्ष की प्राति कै लिए प्रधान की अवेक्षा करता है--इपर तरह दोनों का संबन्ध 
पंगु गौर अं के समान है जिससे भृष्टि उत्सन्न होती है 1" [ पंगु को गतिशक्ति 
नहीं है वह अपने स्थान पर जाने कै लिषएु गतिमान्‌ व्यक्ति को अपेक्षा रवता 
हतो अंधा मिलता दहै। उधर अंधा दृष्टिशक्तिसे रहितटै तो उपे दृष्टिमान्‌ 
लगड कौ सहायता मिलती है । दोनों का परस्पर संयोग हो जाताहै। यहाँ 
पुरूष निष्क्रिय होने के कारणा पंगु के समान, प्रधान अचेतन होने के कारणः 
अंषेकीतरहटै। लंगडेके संन्धसे अधा मानं ने चल प्डताहै, वैतेठी 
पुरुष के संबन्यसे प्रधान प्रवृत्त होता हे। अंधेके संवन्ध से पंगु अभीष्ट 
स्थान पर पहुचता है वैसे ही प्रधान के संवन्व से पुरूप विवेकज्ञान के हारा मोक्ष 
पाताहि। ] (सां० काऽ २१) 

लिरोष- सास्य के प्रकृति-पुरुप-संबन्य मरै जो अंघा-लंगड़ा कौ उपमा दौ 
गई है उसकी घोर आलोचना हुई है । प्रायः लोगों ने संकेत क्रियाहै किंवा 
ओर लंगड़ा दोनों ही चेतन ह भापस में साय चलने के लिए समक्लौता कर 
सक्ते हं । यह दूसरी वात है कि वे एक-एक इन्दिय से रहित ह । प्रकृति भौर 
पुरुष में को धमं समानं नदी, एक जइ है, दूसरा चेतन । दोनों में समज्ञौता वेस 
हो सकता है? 


( १२. भ्रकृति की निचरृ्ति- परलय ) 
नु पुरूपाथनिवन्धना भवतु प्रकृतेः प्रच््तः । निव्र्तिस्त॒ 
कथमुपपद्यत इति चेत्‌-उच्यते । यथा मत्रा दष्टदाषा स्वैरिणी 
पुनभेतारं नोपेति, यथा वा छृतग्रयाजना नतकी निवतंते तथा 
ग्रकुतिरपि । यथाक्तमरू-- 
१२. रङ्गस्य दशैयित्वा निवतेते नतेको यथा सस्यात्‌ । 
पुरुषस्य तथात्मानं प्रकख्य वनवत प्रकृतिः ॥ 
( सां० का० ५९ ) इति । 
एतच्च निरः रसां ख्यशाखप्रवतेककपिलादिमतादसारिणां 
मतयरुपन्यस्तम्‌ ॥ 
इति श्रीमस्सायणसाधवाय सवेदश्चनसंग्रहे साख्यदश्नम्‌ ॥ 
थ, 


६5 सवदर्शनसंमहे- 


अन शंका होती है कि प्रवान की वृत्ति भले ही पर्ष के कामके लिषएुहो, 
पर उसकी निचि केसे होगी ? इसक्ञा उत्तर है कि जैमे पतिक दारा दोष देख 
लिये जाते पर स्वेच्छाचारिएो खी फिर अपने पतिक पञ्च लौटकर नहीं 
आती भथवा जैसे अपना काम समाप कर लेने पर नतकी चली जाती हैवेसेहो 
शकृति भी [ पुरुष को अपना कायंसधह या परिणाम दिखाकर निवृत्त हो जाती 
है। | ज्ञा कहा गथा है- -दशक्-मंडली को [ चरत्य | दिलाक्र जैसे कोई 
नतकी अवने नृत्य से मलग हो नाती है वैसे ही पुरुष को अपना स्वरूप ( स्थूल 
परिणाम ) दिखला कर प्रकृति भी निवृत्त हो जाती है)" ( सां० का० ५९ ) 1 

निरीश्वर सांख्यशा के प्रवर्तक कपिल आदि आचारा का मत माननेवाजे 
लोगो का यह सिद्धान्त यहाँ उपस्थित किया गया हि। 


इस प्रकार श्रसायणमाधव के सवदर्घनसंपरह से सांख्यदशंन समाप हमा । 


। इति बालक्तविनोमाशद्करेण रचित्तायां सवंदशेनसंग्रहस्य प्रकाशाद्यायां 
४ व्थास्यायां सास्य द्ंनमव्षितथ ॥ 


(1) 


